








This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NMM 


https://www.namamri.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


दाखल क्र Mao» विषय CPT 


Kalidas Sanski ersity Ramtek Collection 





STEELER EG s E DATE Caa e DEE E ER I ALA KETUA EE 





















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





чаг: | श्रीगणेशायनसः . अथभनुसहितायाः HART अध्यायश्लोकसंख्यात्रमेण: 
१ JH प्रकरण अध्या श्लोक | प्रकरण अं. श्लोक, प्रकेरण अः 
ets १ SRG १ २ — P! | 
तान्‌मसुर्वाच १ < йт १0 ०० йыт 
|| |जगदुसचिकथनम्‌ १ ७ rg و‎ ळी १ ४ TTS १ 
mise १ < RTM १ s men Y 
TAR: + ९ |मेघादिसषिः १ з ।कंकथयिष्यति J 
|नाराययार्थकथनस्‌ १ 07 [uem १ २९ | भगुसान्धुनीचुवाच १ 
FART १ ११ |да १ ४० TUK १ 
чїч १ १३ |i ` ` १ s | अहोराजंमांनारिकथने१ 
सहदादिऋमेणजगदुरत्ति १४ |अथाडजाः १ ४६ Ma १ 
MRR: १ २ RT १ ४७ TET १ 
Fare १ २ । अथोडिज्जाः १ «i |चतुर्युगपमाणमू १ 
Nera १ *४ ae १ ४७ | देवसुगपभाणम्‌ 
TAREE १ :२५ |सुच्छयुल्मारयः 9 ४८ ।शाह्महोसत्रप्माणम्‌ १ 
| |धर्माधर्मविवेकः १ эъ aaga १ ०१ यच, 
ROR: २० |महापल्यमाह १ sv QW 0 
||कर्मसापे्षासष्टिः १ € |जीयस्योस्कमणमाहं १ €^ | मनसआकाशगारुभीवः 
ат १ л |कदादेहांतेरगृण्हातीसाइ) ४० [агытат १ - 





मकरेण . अ wm 
वायोस्तेजःभादुभोनः + ०० | 
|За aequ.» || 


ue 

MR TE १ 
RR 

६९ | पादपादहानिः | 

६ 'सुगेसुगेआयुःभगाणम्‌ १ 

*& 

t9 

६६ 

९३१ эн FEE 

vA | आह्मणस्वञ्चेलम्‌ १ 

७१ PONE ACIE T 

७६. 











अध्याय शेक प्रकरण अः श्लोक , प्रकरण 
ТИ Ты ш нчи २ १५ Sene ен 
TETTE १ १०४ MAT C E 
zd 5 ह ? К pa 
PED TE ^ mu > 
_ इतिपथमोइध्यायः quse T रत्रीणोनामकरणमाह २ _ 
धर्मसामान्यलक्षणं å १ |शानाह्‌ः Wi १८ feme QNT х. 
erat ^ ^ ж каше बु अथचूराकरणं М 
Oce अथोपनयनम्‌ ^ 
अकासस्यनकापिकिया» ४ | देशानाहः | le अथोपनयनकालावाधि> - 
धर्मममाणान्याह २ ६ ee. ا‎ ` 
CU x ` je वळ २ २ | SONO २ 
mm " е 
CONES C 1 1 oa 
чїйлї १० वर्णधर्मादिक्माह ES 
«тега ` 34 SJÅ AUT uu LE 
चतुद्धोधर्मप्रमाणमाट १२ T ^ अथदंडाः २ 
н ? TE TTT 5 M mmc 
kanas gater 
शुतिहैधेउभयंपमाणं 9 " | -€-— 5 





` अः SEE 



















































































TEGE || पकरण тл प्रकरण॑ अः 
Те «ЧӨ ъ ७० E d 
युरोराज्ञयाःध्ययनविरागीः 9 | योनफढदाः | न्‌ 
| ॥अध्येयनादादंतेवपणवः २ ७४ जितेद्रियसस्पमाह à सस्झिष्यायवक्तव्या ५ [ar vere йш 
|| अिर्थवाणायांत ७५  एक्रेंटियासंयमोपिनियागः: ९९ ।अध्ययनदिनावेदय | | | " 
| |अणवाद्युसपि ७६ > ad * Jen rama २. 
॥ |साविव्युसत्तिः . 3* ७७ | हेतुं ` | अध्यापकानामान्यलमाह ज्येषभगिन्यायकिवारने २. 


अथसध्यानयवरन å 


५९: रिथारूढादेपंथादेय: २ I 

५ (स्नातकस्यपंथाराजा )२ १३९ || 

करावर प्रत्यभिवाद्नाज्ञानेसेषः २ fe 5:5. 5 i 
[Чч | E: аточ айайт | 
|) ца [е S के. 
|| |इंडियसंयमोपायमाह < ९६ |निषेधातिकमेदोषः A १११. en हु... k 


२ १४० || 

pr Е 
FR 
^. 


| अध्यापकभरासा 


. CC-0. In Publi main.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





चाडोप्याचार्य:पतेवमान्य:* 
अत्रहृष्टाततमाह २ 
वूर्णक्रसेणज्ञानादिना | २ १०५ 
AT | 

= TORT 
` |शिष्यायसधुरावाणी | 


| | शुरुकुळादिभिक्षाया. २. समीपंगलाणुरंपूजयेत २ २ 
ं २ १६६ ।अभिशस्तर'क्षिक्षानिषेथः २ GER] 
Sara १६० ।सायपातहेमिसमिधः 3 १८६ RETT | 

















पकरण - apo wr | 
असवणीविवाहविधि ३ << || || 
दारोपगगने २ ४० 
: E 
रारोपगमे н. 





धकरण bom ST =. E 
: ARTA ЗА 
।पैशाचासरवियाहनिरा ३ x 
| ञथञ्जाह्मपिवाहरुष्णण ३ ४७ 
oo Anma ३ ७ | 

 आर्पिवाहछक्षण а 


प्रकरण =й 
।अथबसुपयोवधि: ъ १ 
ग्रस्थाभ्रमवासमाह ३ ^ 
: > ^ 













सूरी || पकरण FR 
ATR ५ २ 
| तेषामनादरनिरा २ २०४ 
vb э, 
|| ॥नीचारेरपिविद्यारिगरण २ २७८ | KT 
: RITT А २४१ RFT, 
| 20 кштп 













२९२ |अशकन्यादोषाः 


CC स 
Y» т чач ХИТ ३ 





Р | 35 Å К яг SO E E Le XT B4 
Å > š 1 Е स्त्रानिपेधः RR ERD I i 
यावज्नीवगुरुकुलसे } PN К а 39 OG сг. s» t5 Ў 
FE 5 E E ४७ ४८४ » š IP m % tg 
` , n 4 * 2 z हानजातिविसाहनिषेधंः RAE -* š PEN: 
` E å ^ Ñ Cer 2 
M = £ ` 


эйи ३ २ 















BE FES aa ib ::4. २७८७ a 


N 
på Я : ў 
s A 4 + 55 Э 
E SE GENRES сонета. ыс. м ER ДА PEN. 


— CCO. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection २ Sanskrit University Ramtek Collection — ला क RE ल selt ह... 










| E эк || 
| ` 


११८ 


E 














———————— | 
СС-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








अविदुषा ed ३ va || 





274 
| 
| 

”> 1 
] 

Å 

| 

i 
Ж 
| 

| 
så 
| 

| 
| 

! 





or PR अः sh MT ` 
чт | भूद्रयाजकपत्तिपहनिषेधः३ 
|| ||सातामहादीनपिश्रा १३ १४८ सोमपिकयारिकोज 
— ү | | नदानेःनिष्टफलं | 
॥॥आहणपरीक्षणे ३ १४९ |पक्तिपावनानाहं ^ 
|| | स्तिनपवितारयोनिषिङाः TATO, ५ 
||| भयगडेनिषिसआहाणा निर्मत्रितस्पनियमा, ३ ` 
| अध्ययनश्वून्यजाययणानराः १६८ निमच्रणरूीरुसा р | 
|| | अपक्तियदानेनिषिइपढे ३ ass RATE SJ 
|| || RETESET 3 १७१ | नि्मेत्रितस्परीगममे x 
॥ | परिवेटनसबधिनाफठमा,, १७२ peer er an 
: 1101९ FUN ` १७३ EJ 








॥॥कुंडगोठकावाह ३ १७४ art å | п 1 > 
l तयोर्टाननिषेधः | १७५ पिलछणाराजतपात्रपपास्त Ap ; हादिपार्वणस्‌ ८ ` | भोऽ I Y ` ve. 
` || | सेचादिर्यथानपश्यति pkt १७६ ्चिकार्यासितृकार्येविशिष्टंः २०३ भवति | | 
| ॥तथाजाह्मणफोजनंका Tu ३ २०९ पितामहेपार्ण . .. ача | x २६९. . 
अंधाद्यसंनिहितेत्रा P १७७ тане `x २० Sn E 5 पिआदिब्राद्मण [ण | ३ a» रप त डालादयोर 
झणभोजनम्‌ CERES ३ TOREN ` 


Rr ३ १७८ RRR २०८ |परिवेषणविणिः ३ ae [NER ३ २४१ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection | 














EE EEA ана = r ~ т ааа 
= Б 
“णा ie = ES — w >> 
' е 
ست‎ 
: а 
== — गि 
न 
ы mi 
>а = а 


A : 
ल्यनि 
कुऊसार्गगमनम्‌ г 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


" ی‎ E Pip SI MAC PRI ke i POE EE E и er A cc MN त - 


—F € — — ce Е केन z दिबस 
u ककि. NN مم‎ >” > ы rr quee eta — dm RE ob тин 9 E + 5 T - пеене d 





सस्पक्षज्षणनित ७ १५ 


मश्यपंचनखानाह ५ १४ 
адынен. १९ 
TETER NAA 
मांसभक्षणे 
प्रोक्षितमासभक्षणनिपगः५ ३१ 
ट्यासांसभशक्षणनिषेधः ५ ax 


५ १६ 


सर्पवानरादिनिषेधः w Фэ. 


५ २४ 


अथधात्तका 
T+ 


अः श्लो 


тї“ wc : 


अथसपिंडता न्य 


आडेमांसापभोजनेनिंट ५ २७ тагача 


-अप्रोक्षितमासंनभक्षयेतृ५ ३६ jh 


ت 


५ ҸҸ 
वधबंधनंनकर्तव्ये ५ २६ 
मांसबर्जने 


ЛА ес 





^ | 








м [чип १ 
Ww |सृहारियहणेनियमः ५ 


॥कर्मवंशपाघशाफफ |` ११९ िरमिंटियारिस्पर्श: 


«Чәч. 


केवखपडूवस्पादिसु्ो ५ १७ | 
В हिजोच्डिएमोजने ` ] 
शोणितादुपहतस्‌ | १२५ विधुषक्मम्रादिकं 1: 


ler ` 


भूभिसुत्यी २» १२४ [पादेगंड्यजलूबिंद 


पक्षिजग्धगवाधातादी« १९५ 


गंधलेपयुक्तडव्यसुद्धी ५ १२६ Keene 
पबित्राण्याहः ५ १३७ |а 
x åg 


frest ५ १९६ eT 
aaret ५ १३३ ; 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection а : 













WS . FA 
सहाम्स्थान ६ oM 
& t 


FRR 1६ १५ 
| Пакета, ४७ 


ममचुसा द्यनपरिजजत्‌& ३६७ š 
t a 












परिबजेत्‌ . s Ames 
ART < м 
एकाकीसोक्ार्थचरेत्‌ छ ४२ 
परिबाजकनियमः ७ ४३ 


^ eur. 
Nå A z: 535. Å 






gra 


परिबाजकाचारः 


van 


PL m m” > m 
e 
^ 


दंडकमंडल्वाव्यः 














DROS ह Д | 


कामजण्याच्यंसनान्याह ७ 
'कोधंजाशव्यसनान्याह जा э 
सर्वसूडलोफत्यागः > 
AG FETT ७ 


संथिविद्रहादिचिता > 
епн tto 
Чис: » 


७ 


यज्ञादिकरण 


» 

э 

3 
3 


आह्णानाशंतिठानं 


i | | 56% m 2 
संयामेआहतोर्ननवर्तेत७ ह॒तोननिर्दर्सत्‌ + ev 
।संगुखमरणेस्वर्ग 


э <९ 


कूटास्थादिनिषेधः э ९७ 


संगामेअवध्यानाह > ч 


: š 
यामतप्याथिषस्ादय э 


Ў x बियघुघतद्ङस्पात्‌ ७ "à ачак र 
 अमालादिषुमायानकायो७ 
| TERR RMT 


७ wx पिच्य 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection | | mum 





पट T2 


धान्यादीनोकस्महणे ७ १ 


शोभियात्‌करंन 


स्वल्पातिप्रचुरकर P 
qeu 


तीष्णमृदुताचरण ७ 


असात्येनसरकार्यचितने ७ 
HRY ә 
TITTY ७ 


सफ्ाकालः >. 


एकांतेगोप्यमंजणमू ७ 
मंत्रणकालेस्माय P 


ачта 


ЧӘ: 


जगानीस्योग्यानार 9 
सेन्यपशश्षणम्‌ ७ 





: E 
धर्ममाशियनिर्णय € 


२ [edu 








पकरण S जलो 


पकरण: अः SF क्ण . ә LL 
жеч йде а i PNAN 


सदसिससमेवक्तच्यं Ес: टु OW 
अधर्मचादिशासमे- = १४. ।अस्वामिकधनरक्षणेकाठ:« ३० 
|| धसोतिकमणेदोषः < १५. ROR « ३१ 











|| | दुर्यवहारेराजारी | 
amt: ` 
अर्थिषयर्थिपापे 
कार्यदर्शनेभूटनिषेधः < 
TETER 
TERN: 


llaksa 
|| आह्मणादिक्रमेण 


स्वरवर्णाटिनाअ 
र्थ्यादिपरीक्षेत j 
J| बाडधनराज्ञारक्षणीय < 
प्रोधितपतिकादि M 
धनरक्षणम्र्‌ 


= ! 


|| | डोकपालान्यणम्य | = 
| 


अकथनेटंड रु 


с атта 
ИШ З 
het रु 
निध्पादीषड्डागपरण ` ` 


परनिधोअनतकथने < 


x [erga Red < 
_ रजानिधिप्राप्याई 
४ Rumes | å 
. Ravnaas ४०. 


" 
. रोधेनकरणीय /. 
राज्ञाविवारोल्याप < 


TRT 


үл < 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection . i ; ERE | di à 


| 'थनपरिमाणभिथ्याकथने< ug 


प е 


त्याद्जीमाति RS ASA / 
У Å TOT атат пра nte Pe. yu 


FO 


M 
< `%% 
साहसादौनसाक्षिपरीक्षाट va 
ER 
साक्षिण:सत्यकथन ç ७४ 
भिथ्यासास्येदोषः 


शुतसाक्षिणः = ७६ | 





|बादिसा्षिण = ६६ [ра सारय सत्यकथनप्रशंसा 
ейн 


ov ७५८ | ЧӨ | 


HE 

| 

k 

ж 

b — 
р 

ча 
— 










ета: лг: | | 
0 ॥॥दंडस्परस्ताद 
| ls |दशस्थानानि 





L så | | с 


2 सिण 


Š فن چه‎ f 
: 2 " 
А E 
£ 
£ 
š à 
भोगेखलहानि 


TENTS < 


d धनिकेशधनसाधने < 


۹ 


— QIMI 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 










—— € 





aium = ०३ आल 
| ЧП НЫЙ = ४४ शा 


y. 


СС-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Råmtek Collection 


å — IX AM Te ETE Ke OG 











d | पकरण 
जशासनेशत्ञोरीषः 


॥परपापसंश्लेषणे < ३ 


राजदेडेनपापनाशे = 


| कूपणरादिह्रण | 


artet 


ч < 


mR = 
॥स्वीपुरुषादिहरणे < 
मिहापश्वादिहरणादी ८ 


Чаче ve 


amter = ма थू E 

TURTE < ve 

à MERIR ८ *४६ 
Teste: शस्पगहणकाठ:८ ५९८ 


आतताथिहूनने = owe 


नेरॉरिस्त्रीपुसंभा | 
पणेन दोषः 


we and e ४१५ || || | 


























| शम्पग्व्ययहररशेनपठं< 
|| ॥इस्ष्टमीऽध्यायः॥ 
| ee 


Poen < 
lenet ९ 


|| जायाशब्दर्थक्थन ९ 


स्थ्ीरक्षणोपाया: ९ . 


Ilan < १९ 
STATI ९ 





чайны 
स्थीपुंसयोरेकल ९ 
सरुरंशभागाद्यः ९ 


४ क्षित्रपाधान्य q 


чеч 


eres 
|sra ९ ` 
: ] — 


ей | 
कामतोगमननिपेधः ९ 
че ` 
IRIS < 
qea ५ 
чүч ९ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


पकरण | पकरण 

| अनेकमाहकविभागः ९ १४९ 1 

SEC ENE ] ° १५५ серой 

भागनिषेयः |99 are ` ` 
| सजाचीयानेक P १७६ | क्षेत्रजाद्योरिक्थहरः९ १०० | अचिभक्तार्जितधने 
xo атт ` | —]] es विद्यादिधने 
» | ँट्रस्यसमएवफाग: ९ १५० CE ar फक्त 
दायादादायादबोधवने ९ १०० ' संपिंडांरयोधनहराः “९ "१०७ | अविभाज्य 
gane : ९ १७ arenaen ¦ ९ १०० निशोड़ 
। औरसक्षेत्रजविभागे ९ १६५ ie eR | संसृष्टधनपिभागे 


£ १६७ pan said 


| १७६ RT . | 
l योत्रभोयोर्धनभागिलं९ १०७ ।औरसादिहारश [९ १६६ ` 
|| |पुत्रशन्दाथः ९ ` १०० PTET | jema ME a 
егете १४० | यसीपुजस्यसमक्षागितें, १७९ संभ 
. ॥ दित्तकस्पंधनगाहकले ९ we T १९७ | 
|| атата часе 99 |Ë क : | 
सेअजस्पधनयाहकले९ १४५ ENN { ५ 9 











र > पी: सम विभागः९ 
1 जविफाज्यमाह ¢ 
॥अथयूतसमाड्यः ९ 


महापातकिधनगहणे ९ 


теат: < saw | आहाणपाडनेदंडः' ९ 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


७ ७. — ETT‏ سے 











waw wawas 






२ किणलोपात््‌र॒पऊ = 





७ ज्यायसीरत्तिनिषेधः १० ९५ : PO» 
परधर्मजीदननिंदा १५ ९७ | शूद्स्यासंत्रकंधर्सकार्य\ऽ १२७ ` 





|. - I$ wu 6 
° ६३ | याजनाध्यापनेहिजाना १० ११५ ।स्पातक्स्यनवपकार; ११ 3 
८४ प्रतिगहादिपापनाश १० १११ (MARAN ११ ३ 
O शिलोच्छञावने १० ११२ fet ११ е 
६७ |धनयाचने зә am HITT 1१ x 
सप्तवित्तागसाः १० ११५ |विवाहनिषेधः J | 
दशजीवनहेतवः १० ११६ कुट्बिबाह्मणायदान < ` 
| रश्जियननिषेधः १० ११७ |सोमयागाधिकारिणः १ ७ ` 





Merete अकोला mm क्षत्रियवेश्यकमोह — کا‎ Jer 
со girin ४२ | हिजानोधेकमोह १५ < 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





er 












||यज्ञशीलादिधनपशेसा११ २५ 
` ॥॥यज्ञाशथीविभस्य 
| सिन 





P as 






| |समर्थस्याचुकल्यनिषेधः २८ 





karen ERATE 
घडपवासेआहारग्रहणे ११ १६ 

| बझर्यारिहरणनिषेधः११ १८ 
असाघधुंधनंडूला p १९ 


Тее 


IEE KES EA P э 


कामाकासक्तपापे ११ ४७ |z 
६:- [Wa ӨЧӨ ४७ 





Ўтга: 


॥आह्मणस्यानिशनबूयात११ २५ 
] ११ १६ 


EN YTE 


अश्वदक्षिणाराने ११ s< 


Мече (ЧТ १५ २९ . 
आिम्बिहोज्रिणस्त ү aq 
दकरणे 

_ शखूद्धप्तपनेनाग्नहोषननिश ४५ 


dt ү" ७०, 


पूर्वपापेनकुशधारय: ११ << 
| GM “№ 
११ ७४ 


PIT रापा त काया 


p t 












ЧЇЧ ११ ११८ 





AHI ११ ६७ 
संकशकरणान्याह १ ७८ 
अपाञ्रीकरणान्याह ११ ६९ 
मरिनाकरणान्याह ११ ७० 


eIn 
RT 


|” ec 





їч 


| СС-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ` 


sat प्रकरण 
— 










TINEN ७३ ` 
тата ११ <> ` 
-जक्षारिस्ेटनादी x 


अंथसरापतपायश्रित्त१) <s | 
IE १ २९४ 
_|अथरवणेस्तेयमा p > 

qe. r5 
m "aec 





क्षत्रियाटिविधपायश्ि ११ 


|ाजीरद्विधयायश्चिः ११ 1 
| हयार्विधयायश्चित्ते ११ 
ansees ११ 


सर्पादिवधेदानाशक्तौ ११ 
ध्युदजतोससूहचधादी ११ 


а эф | 


1339 




























































| अः श्लो प्रकरण” == अः RF पकरण | Ç अ श्लो чт आ अद्धो 
संस्कारेटंडा 1९११ з : ११ १४० ।पतितस्योशादिनिइत्ति:५१ १८५ рТ } 
| | j FMRI 199 १६७ ` हतप्रायश्वित्तसंसर्गः ११ १८६, सूचादित्यागे — 
| ॥अफोज्यान्नर्यासूरे 1१ १५७६ AE ` | _पतितरूणासन्याद्दिये११ १०८ वेदोटितकर्मादित्यागे११ 
cR | अपुसीसकादिहरणे ११ see ।पतितसंसर्गनिपेधादि ११ १८९ - ы. 
`` | |भिक्षणे [кеги йг १६७ ।चालप्नाटित्याग: ११ asss | आह्णावगूरणे २०५ 
|| ынет ११ १५३ | सुकान्नणुडादिहरणे ११ १७६ Ra १९१ | अलुक्तपरायश्ित्तस्थठे११ २०९ 
|| |सरचरादिबिण्मु्रमस्णप११ १५४. सिणिसुक्तरजताट्हिरणे११ १६७ गर्हितार्जितधनद्ागः av १९५ |अथमाजापत्यादि ۳ 






अतनिर्णयः 
अथबतांगानि ११ २ 
पाएंनगोपनीयम्‌ ११ 


कार्पासशुकादिहरणे ११ १६८ | पडि 
«+ ЧЕ 

"ISSN i i 
गोफ्योघासरानंत р १९६ 
start: p ४० Wm 
a ge १९७ [Wem 












११ 





शण्क्सूनास्थाज्ञा (91 MA 
१९% 


_ snev १७० 
वडवारजस्वजादिगमने\१ १७७ 
||| > [Ram N १७४ 
| मिसिकान्नफ्रक्षण 10११ १५० | पाडाल्यादिगमने ११ १७५ 
|| [ateq | व्यमिचारेस्तरीणा P १७६, 
|| | जिह्चारिणोसधु 1११ १५०. MART | 

| qta j चांडालीगुमने 
बिडालाबुच्छिश m १५९ | 


| JN १०६ 





११. १७८ विटशरणागतत्यागे ११ we = त С 





११ १७९ ।श्यारिरेसनधायश्रित्ते ११ १९९ ।वेदाफ्यासपर्शंसा ११ २७५ |||| 
पतितस्यजीवतए [११ १८* (MNT ११ ^ अथरहस्यपायश्यितत ११ २५७ 
-अफोज्यान्नसुत्ता ५५ १६० | TORT | | ते ११ २०१ (AFM. — 














CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





aat ७ २७ || 











SF | sar: NTT mue अ sd 
x अधिकगुणपधानोदेहः २५ . 





OREN Å 


सालिकशुणरक्ण १५ ७ 


।राजसगुणलंश्ण १२ зд 


ताससगुणलक्षण NYS 


` संशेषतस्तामसा P x 
Neset — | 





с जुणत्रयाधिविधागति११ ४०. 
निविधगतिभकाराः १२ ४१ | | 
Fanen 


(TIR N we 


पापेनकुसितागतति: १५ ५९ 
_|चापपिशेषेणयोनि P “М 
` |षिशोषोत्यत्तिः 


retreat j^ 


мә पापपापीण्यान्न ju | 
रकादि | Гаете: уә wx 
|” <३ ls 
























xi अकरण sg 
८७ [чапае — 


«ar rm 


८६ |धर्सञ्ञषलक्षणं १३ १ 
` |अकथितचर्सस्थरे १२ 

Tyren NR 
| अथपरिषत्‌ A 


भूर्खाणानपरिषले १२ 


आल्ज्ञानपथकृरुसाह१९ 9 || || 
| वाखाकाशारीना д a 1 `. 
STATE? E 
आत्यस्वरूगमाह "Wow Jo 
— ee को १२५ ||| 
јача BE 
एतत्संहितापारफठे १२ १२ 
इत्तिशरशोध्ध्यायः | 








— Fa < н SN SF uu £ f 








<< a Nr . 


PIN N ety ERE 


NON १००० 


3 å 
$ RE 
b १ 
Å: 
D % 
v 
\ Y y 
EN 
` v7 0 
š Q 


रच्य 


ह — å E | å AIK) 
VAAR /N AAAAAA ANNNNANAA ЛАДА Л 


A ХМ UN Lx) Qu 
xo AS 


PEN EN | 5 mm ys = 3 н е ; 
Z 1 WA 25:79 2 SANG BAR 


" YN S. Pul CARE OO So NO | 
ba LDV, JA Nc AST Å Кшт. 


n 


SAAANA | NINNI) ХААД 


e 

e : 
4! 

E Y" | 
HLA 
TC | 
H e | 
Tl 
V S 
ЫІ 


fr 


— 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


NE 





р 


AEE ARGE LE PPMP m 


SETJE TESTET 
ees D > de! LO z fi e od 7 N 09. > DUE CR OC PEL: 
SACHETS SEN ic CLEARS 


E 


SM Cu, 
» %7 
<= 


— 
208 


== 


| de fa 4 vs. RS 
j 2 vU PANES 


PENG e J | 


A 
2j 


MER БАД 
»1* 


Mea 
“< IAN. 


T 
ر‎ ВУД. 


Ks Weg 


AKSNES GK m Z KASA ez ma a — = | ert — а | 
Toe J > 5222 бе; c/n SS CS 2 2 1 : ØK 
EN RN Re DS EU. 5 T CAKE 


: 
4, - М 2 st æ C o ' 3 К 935: DAR 
— É  <>—>> 


4см 


| 


— n р адалар tuse è 
p) LR ç za Avg oiv EA EN mg > »: š PI ver 29 х | 
TFS BILLE SENGS RSS > ا‎ ११२ ae 4 2220) 
Eras ra ина иаа AE аа m SB mb Å >= : 


y 
2 


Y 


23 


ire 
5 


Pajas 


51 


s 2 


oa? are 
bti 
++ 
249. 


КОКУ 


८४८०४५८ 


T aS Р ә Ж 
уд, 





A 























x w  सचुसैकायमासीनमिखारि === чаба f к ~ E 
| | चरदानपर्येतश्डोकचसुरयेनेतस्पगाखस्पपैशषाबदरस्युपयुक्तानिविषयसंबध पयोजनान्युक्तानि तचरधर्मएवविषयसेमंसहवचनसंर्भरु 


श्रीरूष्णायनमः  मजुमैकायमासीनमभिगम्यमह्षयः पतिपूज्ययथान्यायभिदवचनमजुवन १ 


` | | पस्यमानवशास्त्रस्यभनिपाद्यमनिपारकरण:संबंधः पमाणातरासिरुशस्थस्वर्गीपवर्गारिसाधनस्यधर्मस्यशास्पेकगम्यसात्‌पयो | ` 
| |जनंदुसर्गापबगादेतस्यधर्माथीनलात्‌ nn: ЧЧ АГ धमो धीनलात यद्यपिपत्युपगमनादिरूपः कामोप्यच्रा भिहितस्तथापिचरतु काला भिगामी NTT | 
|| रेतित्रतुकाडादिनियमेनसोपिधर्मएव एवंचार्थाननमपितज़ासताध्योजीवेतेयादिनियमेनधर्मएवेस्यवर्गंतस्थम्‌ मोझ्षोपायलेनाभिहित | 
स्थातठ्ाज्ञानस्यापिधर्मलाडर्म पेषयजंगो झोपदेशकलंचास्थशास्तस्योपपन्यम्‌ पोरुषेयसेपिमचुवास्यानामबिगीतमहाजनपरियहात्चयु | ` | 
_ ॥ ॥पग्रहाचवेरमूलकतयाभामाण्येतथाचडांरोग्यजाझणेश्रूयते मनुवेयत्किचिरवरत्तेषजंभेघजतायारति रइस्पतिरप्याइ बे "n 3 
_ | | बभलााथान्यंहिमनोःस्पृतम्‌ मन्वर्थविपरी तातुयास्पृतिःसानशस्यते तावच्छार्थाणिशोभंनेतर्कव्याकरणानिच धर्मर्थमोशोपरेश| | . 


EH Á——— सुराणं मानबोधर्मःसांगोवेर्याकिस्सिनस gaa GS NÅ SJAA RAR |) 
इंतआनि अनुझूउस्तपीसांसारितर्क-पर््तनीयएव OTT आर्षेथर्मोपरेशंचवेरशास्त्राविरोधिना Ч 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


i 
E 
у ہے‎ X. 
e 








» — ——yOT< Snsh——miP.c aosaha E reram I Re e >>] 
—————9 M83 = ч е адм. 
S 
K रै i] 


dim क. — SSE SSE 
1 
* ५ 
på i А i å 
d j 


|| | स्थसमग्स्थवीर्यस्ययशस;शरिथः शञानरे राग्ययोश्येयपण्णाभषगउडतीरणा 





тг मलुनिर्टेशेयंगलार्थःपरमात्यनएवसं सार स्थितयेसार्वजेभ्ययीरिसंपन्समसुरूपेणगादुर्धतलात तदभिधानस्यः 
Е! due iid एनमेकेवदत्यन्निमचुअन्येमजापतिसिति एकायंविषयांसगच्याक्षिप्तवित्तजासीनंसखोपक्शि ईरशस्येवभहर्षिषशओजोततर 


यह्यमजुनापूर्येस्वागतासनराना सचान 










अभिगम्य अभिसुसंगलाम gt थामतिपूज्यपूजयिखा КЕР ККИ 


grid x frasen safran ऐशयोरना भगशब्दोबाचकः तुर्त विष्णुपुराणे 





भगवन्सर्यवर्णानायथावदत्ञुपूर्वशः अतरपृभवानांचधर्मान्मोवक्तुमर्हभि २ समेको ह्मस्यसर्यस्यवि 





रवज्ात्यंतरता इर्णशब्देनायहणात्ट्थक्भः्ःएतेनास्यशास्रस्यसवेपिकाररुखं दर्शितम्‌ यथावतयोधर्मायस्यवर्णस्ययेनषकारेणा 
अमेणजातकर्मतस्नुनामभेयभित्यादिनाधर्मान्नोःस्म'्यक्कुम्ईभिसर्वधम्‌ 





: CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection . . 





"—- ==“ Pass wa — — —— 7 





नाङलेनिपनिशब्दादुन्मीयते य थान्याययेनन्यायेनविधानेनपश्च:करसुँयुज्यतेपरणति भत्तिथडातिशयारिना TF | 
कस्यचिड्यान्यचाऱ्यायेनएच्छनइनि अभिगम्पपतिपृज्यअश्ुवन्पितिकियातयेपिमसुमिखणैयकर्म अद्युवन्लियत्रा कथित || | 


M राग्ययोश्यैयषण्णा भगडतीरणा मतुचंसेनसंबोधनं भगवलिति वर्णाजासए SERT SEES : 
E सर्वेचतेवर्णाश्वेतिसर्ववर्णा: तेषामंतर प्रभवानांचसं की पे जाती ना चा पि अलु लो मंपति जो म जाता नो йг | 


` De 
यमैथुनसंभवलेनखरतुरगीयसपर्काज्नाताश्न।| . 


| eei er tau SAGER यम्‌ : des रूपाधर्मकीर्तनमप्यत्रतखायश्चित्तविधिरुसधर्मपिषयखेननरूनंचतया २ || || 
||सकउघर्माभिसानयोग्यले हेतुमाह चमेकरखारि हि sre हेतोयस्मासमेको edn अस्पसर्दस्यपसक्षशुतस्पस्मूयादसुमेयस्पचपि| | 
|| धानस्पबिधीयते,नेनकर्माण्यस्निहोजादीनि इतिविधामं वे सस्तस्यस्पयंसुगो 'पौरुपेयस्याचियस्पबहु शारवायिभिन्मल्वादियत्तयापरिछे-| | | 
` ॥ ॥सुमयोग्यस्य अपमेयस्यमीमांसारिन्यायनिरपे्ततयाःनरगस्यभानयमेयस्य कार्यमसुष्ेयमग्निरोमादि aa सत्यंसानमनंतंज || १ | 
аата чагас तदेवार्थः पतिपाधभागसवेती तिकार्यतखार्थ वित्‌ मेधातिथिस्पुकरर्ममीमासायासनयावेदस्यकार्यमेरतससरुपोप्थ || ` 
































¢ VR 825 l ६ i е B å i 
- - š н ë P _ पद ретаз = А — was ww = w w — — е STEGENE ааай Lmn TETUR 0 २ 
. y : ` 











| || ॥स्लेवेत्नीतिकार्यतलार्थविदितित्याचशे तन्म ये रानांजॅसण्यपिमामाण्याध्युपगमान्नकार्यमेवतसरूपोःर्थः पर्मोधर्मव्यवस्थापनस |... 
Ë | |मर्थखासभोरतिसंचोधनम्‌ 3 सतेः एशस्सथासम्यशित्यार агач ачта чч णपूर्वेक्ते नन्यायेनपणतिभक्तिभशा | || 
| | || तिशयाटिनापृशस्तानूसस्यक्यथातलंघदवापभूय तामियुपकम्प अभितमपरिच्छे द्रुमोजःसामर्थ्यज्ञानतखा भिधानादोयस्यसतथा | 





| | |अतएवसर्वज्ञसर्वशक्तितयामहर्षीणामपिषश्भविषयः महात्मभिर्महानुआयेः आर्च्यपूजयिसा आउ पूर्वस्यार्चतेस्पबतस्परुपसिरम्‌| |. 

| धर्मस्याभिधानसपिपूजनपुरःसरमेवकर्तयभियनेनफछितम्‌ नचुमसुपणीतखेअस्यशारूस्पसप्एःपखुवाचरतिनयुक्ेम अह | | 
|| | इरोजरीमीतियुज्यते अन्ययणी a वी य संहितेति उच्यतेपायेणाचायो r यरवा भि या यम पि परो प टे शमिवव | 

|| |र्णयति अतएवकमोण्पपिजैभिनिःफलार्थखारितिजैभिनेरेयसञ्जेअतएवतदुपर्यपिबाररायणःसंभबादितिबाद्रायण स्पैवशारीर| | 
कसूत्रम्‌ अथवामनूपदिशधर्मास्तथ्डिष्येण भगुणातराजयोपनिबडाः अतएववध्यतिएतरोयक्षयुः शास्त्रंश्रावमिष्यत्मशेषतरय | 


सतेःपृस्तथासम्पगमितोजामहात्यभिः पद्यवाचार्चतान्सबीन्यहर्षीच्छुय तामिति सतामिति ४ Lo le * 


आसी टिटंतमोप्ूतमपज्ञातमलक्षणम्‌ 
तोयुज्यतएवसपृरःपस्कवाचइति 








वीयसंहितेतिब्यपरेशः ४ श्रूयताभितिउपश्षिप्तमर्थगाह आसीदिरमिति नसुसुनीनाधर्मवेषयभश्नेतभेवोततरं श्नेतभेवोत्तरं दातुमुचित 





x |||  तंकोयमभस्तुतःप्रठयरशायोकारणडीनस्यजगतःसश्िपिकरणावतारः अचमेथोतिथिःसमादधे शास्पस्यमहाप्योननख || ` 
| _||||सनेनसर्वेणयतिपाद्यते अस्या याःस्थावरपर्यंताःसंसारगतयोधर्माधर्मनेभित्ताअभमनिपाद्यंते तमसावहुस्पेणवेश्ता:कर्महेतुने || 
. шя एतारघास्यजीवस्पगतीःसेनैवचेतसा धर्मतोः чача धर्मेर द्याससरामनरति तततभ्यनिरतिशयेभ्यर्येतुर्धर्म || 
— ॥ ॥स्िस्पिरीतश्याधर्मः तडूपपरिज्ञानार्थभिरंशास्येमहापयोजनमध्येतच्यभित्या घाथ्यायतात्पर्यभिसंसेन MYRER 
WT | थानम्‌ पर्मस्वरूपयन्पेयडर्मस्यफऊरीर्तनंतरप्ययस्तुतम्‌ धर्मो क्तिमातभ्राडिशास्मर्थवंस्‌ किंचकर्मणोफडानिर्र | ` 
. Hirst शरशोवक्त्यमाणासावसुमादोनयुज्यते zea Tan. सुनीनांधमीवेषये पशेजगत्कारणतयाज ST (TT Å 
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सपाटमोसेय शौचमैडियनियहः थीर्षिया 





жар | | रनंधंगेकथनमेवेनिनापस्तुताभिथानस आद्मज्ञापंस्थापिधर्मरूपलान्यनुनैय 'रतिःसमाटमोस्तेयंशोच' भरि 








||  सयसकोधोरशर्केधर्मरसणमितिटशविधधर्माभिधामेविद्याशब्द्वाच्यमाझशानन्धर्गेखेनोक्तम्‌ महाभारतेपि आ्मज्ञानंत्तिति॥ | १ 








||| क्षायधर्म:सौधारणोरपेयादाज्ञानंधर्मलेनोक्तम याञयस्स्पेनसुपरमधर्मसेनयराह к | 
सुपरगोधंगेथिंयोगेनात्मरशेनरभिति जगत्कारणखंच piske kst RE x 


Tê La تاا‎ tie ی‎ r ыы رم‎ aliae Lic siste КЕБ. rad E canes I ` 
| | दुयत्तिस्वितिंडयनिमित्तोपादानबल्यग्रतिपारन 3 х STRUM | शेटिभ्यतेतथाहि धर्मेपरे || 
ga ашый redi чач नमित्तोपादानबह्मगतिपारन_ T remite dn ak etat 4 ell 










d d hol pai жоме EAN निहिश्यतेतमरवतमः क ve: dR aa i T 

аттара: भठयकालेसत्मरूपतयाभ छतोलीनमासीित्यर्थः तथाच si СА B 
| тсе SORENE] vare पज्ञातरस्फच्यतेतन्नभवतीत्यभजञातज | | = 
|| उक्षणमनलुमेयंरु ar नेने तिलेक्षणं लिंगंततद्स्थनास्ती अल क्षण SUTTA TESTA a 1 
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fries ری ےر‎ rer नट 











* = 
















| श्षसमियर्थः э-э 


तदुक्तेभगचदीतायाम्‌ = | 
राजो ६ TTR 









ts. son атаач 
РЕЙ व्यक्त-सनातन: मुदः 
J| फर्षिपिधाःप्जाः अपएयससर्जरोतासुरीजमपासजतः ८ Harnes 
Патен а अवीदिययासःईडियमतीसर्चवरयतादियंगनसञ्चसर्‌खर्थ 
| ی‎ варача सश्योबहिरिंडियागोचरः nto тавана ven 


















jords an e TR अशय 


фач аат. AFET अव्याकतरुपात्‌ अऱ्याइतमेवभगवङस्करयवेरंतदर्शनेबर्कतिसदेय 
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|| तिजयाङतस्पचबसणासहफेदाभेद्खीकारात्‌ असाहैेतशत्तयात्मनाचबहँनगड्पतयाप रि णमत ३ 
॥ | स्वदार्यसूमिनहद्यांडसरेःपाक Tar Taran हा फप्तादि | 





पिमहदादिस्रेर्नध्यमाणखात वस्तप्सुवीनंशकफिरूपआरोपितवान्‌ = РАЧИ तः er м - | 

. 2 Кереш हेमे senda tci iit खंस्पपखक्षखादुपचा | 
INE एस हेसासुराद्यिससुल्यपभत ç ये FR $ 

सर्वडोकपितामह्इनिवातस्यनाम ९ इटानीमागमप सिड्चारायणशब्दार्थनिर्वचनेनउक्तमेवाथद्रटयतिआपोनाराइबादि | 


SERE पवर मंसहस्रासंमपभसू qfi GEERS ोकपितामहः ९ आपोनाराइनिमो 
x RT तायटस्यायनंपूर्वतेननागयणःस्मतः "° यत्तकारणमेव्यक्तनित्यसदसरादा 














नेरास्यस्पपरमाद्चनः EFN NTT TOIT प्रापसथापिछादट्सऊक्षण रा Рае | 
c 3. TAX aT ATRIIS FUIS $ | ue 
. | | स्पपरभात्यनोबहारुपेणावस्थितस्पपूर्वम पनमाश्रयर॒यसौनारायण इसागमेघा म्यातः गोषिद्रजेनतुओपोनराइतिपडितंययास्यातं | 
|चनरायणइनिमापतेअन्येषामपिरश्पतरतिदीर्षलेननारयणरतिरूपस्‌ अन्पेखापोनारारतिपरेति ss यत्तत्कारणमव्यक्तमित्यारि || | 
___ |||यत्तरितिसर्वनामभ्योलोकवेदादिसर्ययसिङंपरम्ात्यानंनिर्दिशविकारः मता अग्यक्तेबदिरिंदियागोचरेनिखउसत्तिबिनाशर | | ` 

аач аата सस्यम्‌ परत्यक्षा घगोचरखात्‌ TAIT अथपासड्भाजातमसदभाक q qaqa TAYE 















cca 
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SENEK ESS अपांस्थानंस्थिरंनिर्भितचान्‌ x 

RTA ATTEN: परमात्मनः 

निध्सशिवेदांतरशनेनपधानात्‌ aar एंतस्माज्जायतेषाणोमनःसर्वेदियाणिव | स्यथारिणी 
।मनश्वश्चतिसिदखाव युगपज्चानानुसत्तिडिंगाञ्चसत्‌ अपयक्षबादसरितिमनसः पूर्वमहंकारतख अह मिस भिग्ानास्म का के 


UN 
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सेखाद्यकालयोगरूसतदेवमहनखेततो बडुस्शगितिआभमानादाकेक्षणकालयोगिख | अः 








राखतानिसृध्यस्यूठकमेणेवकायेद्यदर्शबादितिनविरोधः अव्यानयुणलेपिसलरजस्तमसासर्याणिमिशुणानीत्तयुपपदतेभ || 
बलुवासखरजस्तमः समनारूपेव घूेप कृति: भवंतुचतखातशण्येदमहदहंकारतन्माभ्रणितथापिमहृतिर्जह्णोऽनन्येनिमनोःस्| | 













णोचियेसूदमा अवयवास्तान्‌ 





गा FETE FRET 
बुशशीररूपतयापरिणतेखुतन्माबाहकारयोजनांत्यासकलस्यकार्यजातस्यभिर्माणंअतएवागि 1 


विषयाणांयहीतणिशानेःपंचेट्रियाणिच 1 QT qaqaqa 
ere १६ RTT 
Ia! 3 


तोजसो अनंतकार्यमिमीेनातिवी्यशालिनास्‌ | tei e : 


| भयेतिपरंपदम्षिति १७ तेषोखवयवानस्क्प्ानित्यारि पे i 











== ` १६ यन्पूर्खवयबाःसकाइसादिय|॥| 
AH क aia पारीरतसपादका अवयवाः सूस्मारनन्पाचा हेकाररूपाः घट्तर्स्स बद्चएंसपरतिर 





| णित पूरोः | | 
| TE FT तसाचस्यजञ्चणोयामूर्ति: स्वसावरसांतथापरिणताभिडियारिशाठिनी लोका. 
(शिरीरम्रितिवर्दतिषडाथयणास्उरीरंपितिशरीर निर्वचने नाने न पू्वोक्तो सत्तिक 









КЕЕ fir 
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रसः यतोवश्यति सर्वधूतेजुचाद्यानंसर्वभ्र्तानियात्नीति तथा एवंयः SERIES чарага मात्मना ससर्यसमतामेत्बद्यार || | | — : 1 


amie). | 





रूतिकस्परभानिवश्यग्राणानिम्रूतानीयिया। | | 
inm Hat: STESRISGIZSIeTd: TMRITSRETS dU हां सती हंकारस्त pare) | 


कमएवहृठीङतः TRT o 
| पूर्वश्लोफेतस्पेतियकृतबह्माजनतदितिप रामृष्यतेत इह्म शब्द टिपंचसन्याबात्मना वस्थितंम हा फ्तान्पाका शादी नि || ¢ 














अह कारात्मनावस्थितंबद्ममनआविशलहंकारादुस द्रतर सर्थ: अवयवैः खंकापैथुभाथुभसंकस्परखदुँःसादिसुपैःस- | | 
सर्वक्षतकुसबेसिचिनिभिसेमनाजन्पफभाशभकर्मपभवखाज्जगतः арча АТТ se तेषामिदंसु 












तगविशतिभूतानिमहातिसदकर्मभिः 
नांपुरुषाणोम होजसास ЖЕНГЕ 
मबाभोतिपरःपरः योयोयावतिथश 


पृथक 1 T. H SIT E 9 

| तिआकाशस्पशब्दोणुणःबायोः регар Ф: 
गाणिअपांंशब्यस्पर्शरूपरसा/झूमेश ब्ट स्पर्शरूपरसगं था: अजययपिनिय्यवीप्स = 
छदःसमानविषयलातूसपासुळुगितिपरथमायस्यसप्टुकतेनाया यस्थेतिरूपसिरिः as 
गर्भरूपेणावस्थितः सर्वेषांनामानिगोजातेगीरिनिअश्यजातेर वरति कर्माणिराह्मणस्याध्ययनारीनि क्षमियस्पपजारक्षारी निपृ थक 
पृथक यस्य पूर्वस्पेयान्यस्ूवन्‌ आरो सध्यादो वेरशब्येफ्यएवावगम्यनिर्भितवान्‌ भगवताब्यासेनापिवेरमीमाँसायो पेटपूर्विकेवजग- | 

पूसषिर्खुयादिता तथाचशारीर सूं शब्दउ तिचेन्धातः पभवातपयकालुगानाफ्या अस्यार्थः देवतानोवियईवबेवैरिदेव आदिशष्देदे | 

पतावाधिनिषिरोधःस्पातवे टस्याटिमखपसंगादितिचेन्धासिविरोधः दस्मारतःशब्ददेवजगतःपम्मगदुयभेः पलयदा ले विस || ua 
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E دسو ن ت‎ न ll aa RAT 
_ ॥॥मिसथ+प्रयक्षंश्रुतिरन पेक्षखात्‌ Ne д 
॥ ग्रउतिमबुव्यानिदबडनिपिवन्‌तिरः पनिभभिवियरानावसव 


|गेननिर्धतवान्‌ २१. कर्मा्यांचरेवानामिसादि सजह्यारेवानांगणमस्रजत्‌ पाणिनाभिशरीनांकर्भाणि is 
| मारेवाना साध्यानाचटेवबिशेषाणोसमू ह य ञेचज्योतिशीमादिककस्पातर Ч 


कर्मात्मनांचरेवानांसोः TALENE: iti TE २ rage (|| 
॥ स्कत्रयअ™ह्मसनातनम्‌ еч मंगुयसुःसामठक्षणस्‌ ЗА 9155 SOE 
|. Б аон रितःसागराचशेलानसमानिविषभाणिच २४ तपौवाचरपतिैयकामंचकोधमेक्च GT ||| 


प्रजाः २ y x x 
ааваа _. - थग्वचनंसूश्यलात्‌ ७ MEGA xis श яшын || 
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ee सूद्याःपंचतन्याचरुपाविनाशिन्यः पंचमहाधूतरूपतयाबिपरिणमिन्यः RTT || 
_ || अउशःकमेणसश्यात्स्थूठंस्यूलातस्यूठतरमिसनेनसर्शक्तेचसणोमानससषिः वरावित्तसनिरपे क्षास्यादित मे शैंकागेपनि || | . 


aq रेणे वेयंसुष्टिरितिमध्ेपुनः पू fer पूर्वोत्तिस्थारितवान्‌ २७ यंतुकर्गणीनि सः Ree | I 
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| रपिसृज्यमान:सकर्मवशेनतटेवाचरितवान्‌ एतेनयाणिक पतेरुत्तमाथमजातिनिमीणंनरागडेष is sm Så | 1. 
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||| उुभिच्छन्‌रुदुशवरतपसखादशप डी mi endr सृज्यमानखात ३४ मरी चिमिसादि TTT | || 











|| यक्षरक्षरति Tifa उत्तरभचश्लोकड्येचय क्षोवेश्रवणस्तदनुचराश्यरर चासने 
||| TRES अशूपिमरुदेशनिवासिनःगंधवो श्ित्रर था द यः अप्सरसउर्वश्यारयः अरूरापिरोचना द q: राचनाद्य-नाय नायावासु्यादयः TYPE: Mo 
| ger: अळगर्डाद्यः सपर्णागरुडादयः पिदुणमज्यप दाना गणःसमूहः kafe D भिडेनाभ्यसारिगोचरः ३० विद्यः ||| | 


Е! Уа ааа ааыа rd सुसार किन्यरानिति आ SANAE | 
1 | नराः पसिडा-मस्यारोदितादयः बिइंगमाःपक्षिण:पशवोगबा यामंगाहरिणाद्याव्यालाः Атат उ्ञयतोदतः हैदतपंक्तीये बांउत्त | | 


















|| | कादयः RET: कडजंतवरययनेन एकवडावःस्थावरंरक्षठतारिमेदेनविबिधपकारस्‌ ४० एवमे नी रेति एवमित्कक्तमकारेणरनेर्मरे | || 
. ॥ |घ्यादिसिरिदंसर्वस्थावरजंगमंसरम्‌ TANTEN en алш ШУА БЕИ 
| ्ञयातयोयोगान्मरह्तपः छतासर्वगिग्यर्यतपो थी न मिति दर्शितस्‌ ४१ येपामित्यारि येघांसुन याटशकर्मश्‍हससार qara कथित || || : 
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_ ॥॥शास्ाएवरोपितारक्षतोयांति इदानीयेषागादशकर्मतदुच्यते ओषध्यइति ओषध्योजीहियवाटयःफलपादेनेवनश्यतिबहुपृष्प- ` 


जायलइनिएपांजन्यकमः Tp Ф स्थउजानिङकलासारीनिऔदकानिशंखादीनि : ४ Sm e स्वेदःपार्थिवद्याणो | || 
| | पापेनङ्केटः ततो रंशमशकादिजीयते неа лие रंशारिसरशंसुत्तिकाप्पाठिकारिजायते. «Å 


M जकाउपरोहिणः ओषः 


| TRIE ७६ अपुष्पाइति नास्यश्जोकस्पाभिधानकोषयत्‌ संज्ञासोशसंबंधिपरतमप fm TA 


॥।रूपाःपरथमांतात्तसिः ४७ युच्छयुल्मखिति बूलतएवयचरलनाससूहोभवतिमचयङाडानितेयुच्छामलिकाद्यःयुस्याएकसू | 
|| लाश सघातजावाः शरे SR दृणजातयःउळपाद्याः पताना खंतुयु क्तास्य Чата: वल्योगुडूच्यारयः ЧУ ЧА] 
|| रोहंगिएतान्यपिथीजकांडरु हाणिनपुंसकमनः बम्‌ कन ed | 


sn = 
== S RE x— 














।भाथेदिच्छब्ट-प छ्यंतरमश्चितस्पेदंपथमाबडुबचनेरूपंउभषयतोदतरति rå 




















ATTA उद्धेटदनमुद्चिव्‌ भावो 


पझवश्यसगाथ्ये वव्यालाथ्वोझयतोरतः र स्ांसिचपिशाचाश्यमचुप्याश्यजरायुजाः SITET || | 
कृयूकामक्षिकमकुणम ऊष्यणश्योपजायतेय тагата अ dis स्थायराध्सपेर 
*फलपाकाताब ЕЧ 





Tf येवनस्पतयसतेषायुष्यमंतरेण чач Ч ل فی کا ر‎ M m 





| — 4 ii सर्गपलयानकरोनीसर्थः ० अत्रहेतुमाह्‌ यदेति यदासपजापतिर्जागर्चिसृष्टिस्थितीइच्छतितदेदजगत्‌ श्यासप्रश्या || 






||. बतिशांतात्याउपर तदेदंजगठ्मलीते wa पूर्वोक्तमेवस्परयति तस्िनिस्वपती तस्मिन्‌भजाप ग 
E! नोव्यापारेकर्मलब्थरेहा {ее rear far स्वकर्मभ्योदेहगहणादिफ्योनिवरत्ततेमनःसर्षद्रियसहितरपिर हितभर्बा' 













с Паана यद्मपनिसजञानानंरस्परूपे परमात्यनिन sg Ke 
| | नजीचस्योल्कमणमपि्लोकइयेनाइ तमौयमिति अयेजीयस्तमोज्ञाननिडचिंमाप्यबङुकाउमिदियादिसहितसििष्ठतिनः 








_तमसाबहरुमेणवेषिताःकर्महेतुना अततसंञ्चाभवयेतेसखदुःखसमन्चिताः ४९ एतरटतास्पुगतयोज | * 
ятар ят. घो सिसन e m — MÀ | 


साहारादिचेछाउभने यरास्वपतिनिङ्त्तेच्छोभ ||| 


ма र्रानीमहापळयमा | 
D arme Г Печ е1 | निरत्तमायतूस्पभव्यापार' 
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पदाणुभाजिकोआूलाबीजस्थास्चुवरिष्णुच «ШШЕ ЧЕН ०६ एवंसजागस्व "| | 
fit: RAT 1R DOE Sjo wc тач. TET व्यपोषतः THR 


| विनाशीअब्ययः чэ TOT असोबशाररंशास्त्रेकलासश्यारीमामेवगिधिव || _ 
| ॥च्छास्पोक्तोगजावाजुशनेनाध्यापितवान्‌ अहंतुमरीच्यारीनध्यापितवाच्‌ नचुबश्रुतबेपस्पशास्पस्पकथंमानवव्यपदेशः अअमेधा| | 
तिथि: शास्रशब्देनशास्थार्थोपिधिनिषेधस sa 
|| ्येतुबह्मछूतलेप्यस्यमजुनाप थम मरीच्य 
|| |पदेशवत्‌ रदंतूच्यते बह्मणाशतसाइसप्रिरंधर्म शास्पेझला मलुर ध्यापित आसी वूतत सेन चख व चने न क्षिप्य शिष्येभ्यःपः| 
| (Тт Гау तथाचनाररः शतसाहस्रोगंगेथरविस्परतिस्प ५< एतडोयभित्यारि एतच्छास्यमयभगु-युषाक || 
| |मसिळंकथयिष्यतियस्पादेषो$शेषमेनन्य्तोधीतवान्‌ ७९ ७» . ` | SUI 
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थोपिधिनिषेधसमहउच्यते तबद्ामचुंयाइयामासमबुस्पुतअपिपादकगथ रुतवानितिनविरोधः Ay | 
REAR थनश्यभकाशितलान्यानवव्यपरेशः येदपोरुषेयलेपिकादकारिव्य | | ` 













ततस्तथेनि सफणुमेसुनातथोक्तोश्यं आवथिष्यतीतियस्मादेषो धधिजगरत्फक्तः ततो = D 
मनास्तानृपीनूपयवाचंश्ूयताभिति <s ETAR अह्यपुञस्यास्यमनोःषडु शमभवाअन्येमनवः एवंकार्यफारिणःस्वस्वका-| | - 
ठेसृशिपाठनारावधिरुताःस्थाःस्थाःप्रजाउत्पारितवंतः- ६१. सारोधिधश्वेति एतेफे देनमनव:पर्नामतोनिर्दिश: sa स्वायंभुवेति | Е 
कालपरिमाणपरिज्ञानायाद निमेषा दशचाराविति अक्षिपश्मणोःखाभागिकस्पउनोषस्यसहकारीनिमेषः fe =a = तेशाद्शकाछानामरा| || २ 
ऊः ब्रिंशञ्चकााः SIE SIS बिंशकडाः सुहूर्तास्यःकालः तावस्चिशन्युहूर्चानअहोरात्रंकाउंविद्याच तावतरतिडितीयानिर्हेशात || |. 


ततस्तथासतेनोत्तामहषिर्मच्ञनाफणुः तानबवी रपीन्सर्वानपीतात्याथूयतामगिति ६ ART ||| 
घडुप॒यामनयौपरे GUITAR ЫЫЫ सः ६१ тач чадат 44: | 
स्तथा चाशुषश्चमहातेजाविवस्वसफतएक्च्‌ ६२ स्पायंभुयाधाःसपैतेम॒नयोभरितेजसः SPAT 
दयुत्याद्यापुश्वराचरम ६३ क्ला БГ ӨҢЕ 
& GER EA रात्रि TAT: 
SETT पषिभागस्तुपृक्ञयाः कः कणाः शकः 
भागस्तयोःपुनः अहस्तभोरगयनंरानिःस्या रक्षिणायनम्‌ ६९ 
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अह्याहस्याप्यभिधानात्‌ पिः 








| T are भह्मणोः होरात्रस्ययत्यरिमाणंपसेकंयुगानांचइतादीमोतन्‌कमेणसमासतःसंेपतः इणुतमह magen | अः 
| ९: || णोःहोराजस्पप्थञ्पतिज्ञानतत्तदीयज्ञानस्पपुज्यफजञ्ञानार्थवध्यतिच आंसुंपण्यमहर्षिदुरितितद्ेटनासुण्येध्वतीयर्थ: se | १ 
| चखायीहुरिति चखारिवर्षसर de! Li ie i an Í 
॥ र्थ्यिसंध्यांशः तदुक्तनिष्णुपुराणे qarqa शतेःसंध्यापूर्वातचाभिधीयते संध्याशकश्वतसुल्योयुगस्यानंतरोश्यिःसंध्यासंध्यांशयो | | 

| रिलर्यः काठीसुनिसत्तम युगास्यःसतुविज्ेयः रुतभेतारिसंजक: वर्षसंख्याचेय दिव्यमानेनतस्पैपामतरपछतखाव्‌ RARER, 

BM || सुरुतचेतादिसंज्ञितम चतुर्युगंशदशभिस्तहिभागंनिवोधमे रतिपिश्णुपुर णक्यनाच॒ ६९ RRR ГЫ ЛҮ | 












MI एवं हेवर्षसहस्े पर सस्यरेवर्षशतेसंभ्यासंप्यांशञ्च एयंवर्षसहखंकडिःतस्पेकवर्षशंसंध्यासंध्यांभश्य ०० यदेतदिः|| | 





नां पगार यते चतुर्य गशब्टेनसंध्यासंध्यो शयोरप्राप्तिशंकायामाह 









ide आती सुगसहस्रेणोतःसमापिर्यस्यतड्राहामं हरूसरिः 
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7 PS र्य पचतुर्युगेनेवरिब्ययुगानुगमनात्‌ qune | | 
. [ктт атча ачаа तस्सहरखेतु Rae ०१ रेबिकानागिति देचसुगानोसहरूजाल 
|| दिनेज्ञात्यंसहरूमेवराजिःपरिसंस्ययेतिश्चोक पूरणोभ्थीबुबादः ७२ a dq 











a 
М 


š | 
> 1 
E | 
- || 
Saw I 
, . | 
zs D 
` T "| 
| 
s ү, 
š e [ 
त Ё 1 
नि Й 8 
duel + ; 
iud н 
` १ А ET . iP 
vir E "T" : : E 
CAE He ve. y MR 
> d : 5 
* ы 4 E | 
> i | 















TET ७३ | 
छयेनियुक्तेनतुजनयतितस्यमहापठयानतरजावखाद अनरखाच अबातरपछयेभूर्दोकारिजयसाउनाशाच EU 
TUR: TUS чагат सर्गायजिदधेपुनरिति अथवामनः शब्योयंमहत्तवपरएवयधपितन्महामर 
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सानिजगंतससर्थेसंजॉग йй чт अयांतरपलयानंतरंसुमनः पंफतिसशावभिधानकरमेणेयभाथ 


rare enn? प्रतिदुइर्यसूजतिमनःसरसरात्मकस ७४ FRE 
s> || यगमानंसिससया j पारि 
बलवानजायतेवायुः सरैस्पर्शशुणोसतः ७६ 
भासत ы N emen ज्योतिषश्यधिकुर्वाणारापोरसंगुणाःस्पनाः अञ्योगेधयुणाभूमिरिसेषा 
у ७० апатта чеч, तटेकसधतिणुणमन्तेतरमिडीच्यते ५९ 
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|| ES IIS इद्स्प॑स्ययनंग्रेष्ठ भिदंबुडिविवर्डनस्‌ T 


| | HAMM Ap Mie pupu kia T4 WT eres | M | — i 
гата" татат are RT RF es Sea aai 1. 

d त्िविषेणेवाध्यापनमितिविधानेनसंभवयपिजसुवाटजमस्पेतिरथामेधातिथेर्गरहः १०३ OAR इदंशास््रपरन्चेतदीयभथ ज्ञान | | 
|| वाशंसितबतो >а मनोवाक्कायसंभयेः पापँनसंबध्यते १०४ सुनातीति रदंशास्पमधीयानहतयनुक्तंते 


rarer ९९ सर्वेस्वामति यसिचिज्नगरर्थिधनंत डा राणस्यस्पंभिनिस्तृत्योच = भेवरन्नतुसखमेवबा | 
. ॥॥ सणस्यापिमसुनास्तेयस्पवस्यमाणबात्‌ तस्माड ससुखोदचखेनाभिजनेनशे छ तणसर्वजाह RT EIT अवधार || 

ОГ १० «АЧИ ययरस्पाप्यन्नंजा हणेफ्केपरस्फ्ववस्मपरिष न्यस्मैद NATAQ UTRI | || 
—— ||| आस्णस्यकारुण्यारल्येभोअनादिङृवैति १०१ इदानीम रुष्टा ह्मणफेमीभिधायकतयाशास्त्रयशंसामकसते ` वेवेकार्थ मिति || 
कर्मज्ञानार्थ शेषाणो सतरियादीनांचस्या ययो सपुत्रो थीमाच्‌सर्वविषयञ्ञानवानमजुरिरं शार्थेविरचितवाच्‌ १०३ MS 














॥ чагаа чча शेध्येनाभिजनेनेरसर्वचेबासणो हीते १०० ага 

||| तेसेवसेसंररातिच आनशेंस्याड्ाद्धणस्पफजतेरीतरेजनाः १०१ पस्पकर्मविवेका | 
॥ शः på She ارا‎ JU ITT १०२ 
| वृक्तजसस्पकूनान्येनकेनचित्‌ १०४ इट्जशास्थमधीयानोबाद्यणःसंशित्तः 
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दोषेनेडिप्यते १०४ युनातिषंक्तियंश्याश्यसप्तसपपरावरान्‌ प्रथिवीमापिचे 

















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


TJ AE श्रेयसंपरमस्‌ PA ET | c 


अपांत्तयोपहता पंक्िया | 
| ca | | 


RRR १०५ इदाभिति अभिपरेतार्थस्याविनाशःस्वश्सितस्यायनंभापकंशतच्छारप्रस्थाध्ययनंस्वस्थयनंजपहोमारिबोधकनांच्रेई' | |“ — 





4 I 
Me Eve 8 ४४४६ š 3 
` 4 Š FY x क... И RS 
тн Адыш лаан ш O E gg 











SY > ` १०७ एवभाच 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











T - द ur: 4 A, NN) AR - 


























= ११३ स्पीधर्मयोगमिति स्थीणाथर्भयोगधर्भोपायंए 
पस्थंतपसेवानमस्थायारतंनस्यधर्भमोर यतिधर्मलेपिसन्यासस्यपृथगुप रेशःमाथान्यज्ञापनार्थ: 
यार्थः राज्ञोभिषित्तस्पसर्वोरशाइरशाथौ धर्म: एपसप्तमाध्यायार्थः कार्याणामणादीनाग् 








этн. घूतरिषयोविधिर्यू तशब्देनोच्यते 


स्थीधर्मयोगंतापस्यंभोसंसंन्यासमेकच राज्ञश्वधर्मम खिछेकायोणाचबिनिर्णयम्‌ ११४ I 
-वधर्गेस्थीपुंसयोरपि 
Y | Ti | ११६ ане БЕ 
अनु: US An НЧ METT å magre 
१९० 3] 
bid मशास्प्रश्गुभोक्तायोसं हतायांप्रथमो AIT: 9 


mers ett ——— RE 'निःश्रेयसमात्मज्ञानंसर्वी 
[दशे ११६ संसारंगभनभिति मध्यम 

° शरेय ११७ देशधर्मीनिति z 
आहाणादिजातिनियताजातिधर्माः कु ठविशषाशयाः gern R ТТА A 
AAA a T EA T मू हो व णिगा we यथेदमिति पूर्वमयापृशोमसुर्यथेदंश 
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ия त्थवान्यूनानतिरिक्तमसकाशाच्छूणुतेतिबसीणा भ्रशतिशयार्थपू नर भिधानम्‌ १९ арага: | | अः 
छतायांमन्य्थसुक्तावल्यांगसुरत्तोमथमोःथ्यास: а ७ ७. ७. पढरपरमात्यज्ञानरुपधर्मजञानायजगत्कारणं | | а = 
अह्मपत्तिपाचाशुनाबसज्ञानां गऋतंसंस्काराटिस्पधर्मपतिपिपादपिजुर्धर्म सामान्यछ्नणंप्रथममा ह॒विदृश्िरिति fler || 
|| тача are तन हिस्वरसान्मनोभियु सी व ति А || || 








गोपारानसामर्थ्यावज्ञातस्थवे दस्थेबश्रेयःसाधनजञानेकारणलविवश्षितेखड्धारिणाहतरयक्तेश्वतखस्पेवहननेमाधान्य 





гч बिहडि-सेवितःसडि नियमदेष्रागिभिः हृदयेनाभ्यसज्ञाः यो Tu 
कामाद्मतानपशस्तानचैचे हास्यकामता काम्योहिवेदशिंगमःकर्मयोगश्य वोरिकः 











 ॥॥अतोवेदप्रमाणकश्थेयःसाधनंधर्म रकरकंएवंविधोयोधर्मस्तन्निबोधत उक्तार्थसं यह स्ला का: वेरविडिसीतिर तिपयुजानो विशेष ण म्‌ | 
атата аччу. हरयेनाभिसुस्येनज्ञातइसपिनिि शन्‌ श्रेयःसाधनभियाहतदुद्यपिसु सं मनः Затта | ` 


| यृ: साधने धर्भइस्यतः म | 
sten पंणिन्युधर्मछक्षणम अततएवहाशतः अथातोषर्मेच्यास्यामः थुविषमाणकोधर्मः युतिस हिविधाचेदिवीतांत्रकीच ||| ` 
भविष्ययुराणे धर्मः भयः समुरिं्ेयोभ्युरयलसणम्‌ सतुफ्चरिधःपोक्तोवेदसूजःसनातनः अस्यसम्यगसुठानास्पर्गामोसश्यजाय ||. | 
I | ते रहसोकेससेशर्यमतु्ंचखगाधिप श्रेयःसाधनमिर्थः जे मिनिरएि ३ दमपिधर्मल क्षण म सूप य तचो दनाउ ्षणो ४ थेधिमइ || || 


нечта атча бда тач पसबायसाधनश्येनादितत्रवेदपमाणकेशरेयः साधन ज्यो निशेमा दियर्मदतिस: || 
थे स्मृखादयोपिवेटमूढबेनैवधर्मे पमाणमितिदर्शपिष्यामः गोविंद КН ЧЫ करणपिचिकिर साः ran || || Ç 


__||स्यातवान्‌ वन्यतेवेदविद्विरिस्षछितः संशयर हितस्यधर्मइतिधर्मलक्षणंस्यातएतचहशर्थयासगमनारि ийй! | 
|же मेधातििस्तुट्येनापयजुज्ञातउतियजचित्तेपवर्तयतीतिजयास्यायअथपाढदयवेदःसद्भधीवोभावनादिरूपेणः жанв. 
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|e ण्यात्‌ यदाइजैमिनि: [वीतस्चर्यर्थनाषषाचा YF 





|| Анта संदल्पपभवाजवानियमरूपाश्यभर्माश्यतुर्थाध्यायेयध्यमाणाः सर्य रसनेनपरेन अन्येपिशास्त्रार्था:संल्यारेयजायतेरच्छामंत | zl ize 
|| शिणितान्यपिनसंभव॑ती यर्थ: गोबिररजस्तुबतान्यनुऐयरुपाणियमधर्माःपतिषेधार्थकाइखाह ЕСЕК КЕР КА ЫШ a 


||| दोगेयाकाविद्डोजन गमयादिजियासाप्यकिच्छतोनकदावि हश्यते ततश्वसर्वेकर्म लौडिकंवेरिकंचययत्पुरूपः [| 
| rv तेखुसम्यग्वर्तमानरनि Ачат Агт АГА ЧЧ | | 


संपत्तिए्वोक्तिफलाभिलापनिषेधन्नियमयति ЧҮ 
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चमू तदाहहारीतः अद्मण्यतादेवपिवभक्ततासीम्यता чч атага течат ат अपारुप्यतुमेञ्रतापियबादिख TTT अः 

атте чай रशविधंशीठम्‌ गोविंरराजस्कशीठंरागहेषपरिसागरसाह VAR: SISTA द्याचरणस्स: жол Ha ” 
धार्मिकाणो आठानुरिश्ववैक त्पिकपरार्थवेधयाध्मेषमाणम्‌ तरारगर्गः वेकज्पिके आत्यसुशिःपमाणम्‌ ६ чац || || 
. | |चामाण्येऽभिहितेपिमच्चस्मृतेः सर्वोखर्षज्ञापनायबिशेषेणपेदमूछतागाह TIARA यःकश्विक्तस्यचिद्राहणारेर्मनुनाथभेउततस || | 
||सरोवेरेपनिपारितः यस्मासर्वज्ञोसो मनुःसर्वश्ञतयाचो सनम पिष्रकी रण प व्य मान Ч सम्यरज्ञाचा लोक हि ता यो प नि बजा TAT | | 
| FTH पणनामाह; ». सर्बेखिति सर्वेशास्यरनातंवेराथीवगमोधिनंज्ञानंमीगांसा || 
атестата чч ач че दिशिषेण पर्योलीच्यवेद पमन Men < рай || |... 


` लिखिलेजानवक्पा शुतियामाण्यतोबिहानसधर्मेनिविशेतवे = AERTS 
॥ मानयः इहकीर्निमवा्गोनिभेसेचाचु्तमंफसम्‌ ५ थुतिस्तुवेदोविज्ेयोधर्सशारुपतुवेस्पतिः ТАТА 
रमय ना १० योःवमन्येततेसूले JURA IIR 
` कोवेटनिरकः ११ 























+ अनेनवास्तययुणकथनेनशुमिस्मृत्करितेधर्ममनुतिषेदितिविधिःकल्यते ९ थुतिस्बिति डोकपसिङ्संज्ञासंज्ञिसंबः || | 
чачат тага पतिकूलतर्फेणामीमोस्यलविधानार्थस्पृतेःअुनितु लय चबो पनेना चारा दि भ्योवउ कल यविपारनार्थचनेनस्मृतिरि | 


| रुशचारो हेयर॒सस्पफठम नि दोमन्वादिशार्ञेस्पृतिः तेउ भेष वि АЧТА यितव्ये यत सता भ्यो नि: रे षे ण धरम विभी पका श || L 
| तांगतः १* qaqa ytrer वमन्येतसशिरै शिजानुष्ठेयाध्ययनादिकर्मणोनिःसार्यः पूर्वश्जोकेसामान्येनागी | | १४ 
सांस्पेइतिमीमांसानिषेधा ददु कूलमीमोसापिनपवर्त्तनी ये तिप्रमोमा भू रितिविशेषयतिरेतु aa येदवाक्यमपभा णंवाक्यखात्‌|| | 
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` पर्पकमागतः बणीनांसातरालानाससराचारउच्यते १० बरन SUR ç 






_ भिपेकारिशशानांतोमंत्रेर्यस्योंटिलोंविधिः IRN TIN 
# eq हत्योदेवन योग COLL: Y DUI १७ त 


Чегета еа. १९ एतहेशपरसूतस्थस का शा दगजनानः ` 


: आासर्यमानयाः २ हिमयहिध्ययोर्मध्ययसामिनशनादपि पत्यगेवपयागाचमध्यरेशःपको्तित: (|| | 
आसञचुदात्तवेपूर्वादाससुसुपिमात्‌ तयोरे धा: २९ छृष्णसारस्तुचर || 


हिमवदिमि उत्तरदक्षिणदिगवस्थितो || | 


© आसमुबातुवेपूर्वादासयुश्सुप 
RITA [S २३ 


इहि्यो पर्वेतोतयोर्यनाध्यविनशनात्सरसयतर्थानदेशा तयसर्वेमयागाचयसश्पिमसम 












|||ससुदासिनि आपूर्यससशत आपश्यिमसमुडात(हिमवाहिध्ययोश्ययन्यध्यंतमार्यावर्चरेशपडिताजानात भर्यादायामयमाङ्चाभिनि || 
धौ तेनससुरमध्यशपानांनार्यावर्षताआर्या ач чч АГАЧ २९ रृष्णसारस्लिति रुप्णसारोमृगोयजसभाव | 
| |तोवसतिनतुबलारानीतःसयज्ञारेरिशो ज्ञातव्यः i balder KS INKJE аа ७. ww аур 
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тайт अन्यदेशोडूयाअपिशिजातयोयज्ञार्थसाद इरार्थबाञ्चएतान्‌देशानपयलारा थयेरनशूडस्करतिपीडितोरसथेसन्यरे 

` |||शमप्याअयेत्‌ ७६ एपायप्रेस्पेति —— ष्याकधर्मस्ययोनिःसं सेपेणोक्तायोनिर्शतिकारणंवेदो$खिलोधर्मसूल गिखा रिनाउक्त 
Irma дөй | विदद्धेःसेवितरसमभतकारणे५ 

` Û RRR संप्रवश्योपत्तिजगवरकक्तारदानीवर्णधर्मानशृणुत पर्गधर्मशब्ट्अवर्णधर्मा थम धर्म वर्णा थम धर्मगुणधर्मने: 

— || |मित्तिकधर्माणासुपऊछक्षकः वेचफ्रविष्यपुराणोत्ता: वर्णधर्मःस्मृतस्थेक भाथमाणामतःपरम्‌ बणीशरमस्तृतीयस्तुगी BIRISSSE 

| |था वर्णवमेकमाशिययोधर्मःसंपवर्तते वर्णधर्मःसउक्तस्तुयथोपनयननृप यस्थाथरमंसमाथित्यअधिकारपवसते सखल्याथमधथ 

` मस भिक्षादडारिकोयथा арага чага. संवर्णायमधर्मस्कमोजीथामेखठायथा योगुणेनपक्तेतयुणधर्म 













|| ` एवान्‌रिजातयोदेशान्‌संअयेरचरयल्मतः HANIF 
। || धर्मस्यवोयोचिःससासेनपङीर्चिता संभवश्वास्थसर्वस्यवर्ण धर 
गस कार्यःशरीरसंस्कारःपाषनःपेखचेहच २६ 





| यथासूर्शभिक्क्तिस्पमजानापरिपाउनस्‌ निमित्तमे 
कमाथरित्ययोधर्मःसंभवर्त्ते नैमित्तिकःसबिज्षेयःपायश्चितबिधियेथा २५ FRENG HEARS 
योगारिकर्म भि: दिजातीनोगर्भाधानारि शरीरसंस्कारः कर्तव्य: पावनः पा प क्षय हे तु; पेर 
इहलोकेवयेराध्ययनायधिकारात्‌ २६ जुतःपापसंभवोर्यनेषांपापक्षय हेतु खमत आह MARG HORT 
णमपळक्षणंगर्भाधानादेरदोमरूपलातूजातस्ययकर्ममंभवत्स्ष्यि: पाशनादिरूपंतज्जातकर्म' 
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रिजातीनांअपमूज्यतेी s ७ ७... ७ 
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i TET Trenere gg ИН ГЕНЧЕ श्यभूडयोः ३२ स्वीणामिति सखोजार्यमडूरारथवा 
___|||विव्यक्ताभिषेयंमयः्भ्रीविजननेमंगडवाचिदी्स्वः fq 
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+ ТҮ MARRET | 
О पेध्यस्यधनसंयुत्तमूद्धस्यत्ुसगुप्तितम्‌ २ शमवडासणस्थस्पागाजोरसासमानतम du eV ||| 
| yer यो मकर पसप ra || 


| | थाकमं शर्मरक्षाएष्टियेष्यवाचकानिकर्तव्यानि शर्म परम ध्रूति रा सा दी निउपप दानि का यो गिउ द हर णानितु शभ शर्मा ЧЧ | | ` 
aR: TTR तथाचयमः शर्मदेवश्वबिषस्पवर्मचाताचफूफजः 'पिदत्तश्ववैश्यस्यद्सः TESTER e | E 


बौचकेनाभिधानेनशबेजोपेतेरूणानतामक्तेव्येययायशोरादेदीति ag || x | ` 
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चलुर्थेमासीति वतुर्थेमासेबाउस्यजनागृहादनिक्रमणमारिय दर्शनार्थेकार्यम्‌ “अन्यंपापानंयपचेमासे अथवाकुछ धर्म लेने यन्मंग 
чазаа чч ФӘ чачта तथावयमः ततस्तृतीये कर्तव्येमासिसूर्यस्यदर्पानम्‌ सकडसंस्कारपोषश्वाय 
तेननास्बाशर्मादिकसप्युपपट्कुखाचारेणकर्तव्यम्‌ २४ चूडाकर्मीते ES ER A Eb 
चोदनात्‌ यत्रवाणाःसपततिकुस णायंसरस्थितविकल्पः अतएवाश्यलायनगृद्मम्‌ 
येवर्षेचूडाकरणंयथाकुलधर्मवा эл गर्भाएमरति गर्भवर्षोरश्मेवर्पेजा सणस्थीपंनायनंकर्चव्यंउपनयनमेयोपनायनंअन्येषाभपि 
रश्यतइविदीर्थ: गे कार शै क्षेत्रियस्यगर्भ हा रशेवेश्यस्थ ३६ SERI सकामस्येत्ति 
тарач ЧЧ ЧАЧА क्षत्रिय स्य हरुयम्वारिराज्यंचजार्थिनोगर्भषछेवेश्पस्यवह SIT Pe शर्धिनो गर्भा 


्यशिशोर्निकमणशहान्‌ Чачта На Те З ३४ चूडाकर्म रेजाती 
åa: भशमेब्टेतृतीभेवाकर्तव्यंर गतू २७ गर्भाशमे ब्देकुवीतिजाह्मणस्योपना 
т ТЕ जोगा आसुहादशेषिशः ३६ श्रद्धवचेसकामस्यकार्यबिषस्यपंचमै राज्ञोबखार्थि 

3 E ३७ आपोडशाडराहणस्यसापित्रीनातियर्तते आहाविशात्सभवंधोरा- 


Атат: x 
>. एसेगर्भवर्षाणामेवप्रुतखाव यद्यपिबालस्पकामनानसंभवतितथापितत्‌ पितुरेवत हतफठका 
үч СН ५० आषोउशादिति अभिविधावाङ्‌जाह्यणस्ञमियविशासुक्तारमेकारशहादशनर्ष ат 
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एतेबाश्णाटयोयथाकालंयोयस्यानु कल्पिफोष्युपतपनकालउक्त 
|| जापतिताउपनयन हीचाः रता kake ы nra ا اجا کات ادان ساف نا ران‎ ая A 
аА атча геч: पिकृराचिद ध्यापनकन्यादानादीन्संबधा- es en td ات‎ 
| |रोरवचास्तानीति कार्ष्णइनिपिशेषानभिधानेपिसृगविशेषः ररूस वाकार्णाआहणस्पे | 
|| qaad १ या! बम्ाण्युत्तरीया! द्यक्‍्वनात्‌ तथाशण क्षमामेः 

- M ।घलोमभयान्यधोवसनानित्राद्यणादयःकमेणपरिदधीरन्‌ ४१ मोजीति सुजमयी निगुगासमगुणजयनिर्मितासख T US 


| | |जातिसंबेधितयेतिबुवाणस्पमेधातिथेरपिबहुवचनपाटः संमतः GAGN नाचयाणायर — 
vd heu कार्या मिुणेनेकगोथनायुक्तास्थिभिर्वापंचभि ्याअभचवाशब्दनिर्देशात गंथीनांनविपारिभिःकर्मेणसंबंधः कितु सर् o o 












पेसजाकर्ता क्षतरियस्पसर्रामयीज्याधचुर्गुणरूपामेसळा असोज्यासविनाशापत्े रि | र sed 
TAR Då: स e тъ ђе ча БЕ 


ач i | | 
णिब्रह्मचारिणः वर बाण शोमाविकानिच ९१ मै | 

ar वैश्पस्यशणतांतयी ча सुंजालाफेतुकर्सव्याः ФЧ 

इतागरेथिनेकेनजिभिःपचभिरेपवा ४३ ` 












| डाभेतरिचप्यपे सायाःसमलात्‌ कौशदीनांचतिस्टूणांविधानात्‌ सुंजायलाफ्ररतियोडव्येकर्तव्याइतिव हु वचन सु पपन्‍्न तर भिन्न 
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|| शणसूत्रमयी अत्रैशुण्यंअज्ञुयर्ततएवत्रिगुणाः पद क्षिणा मे ख छा इति | 
| | सागान्येनपचेतसाभेगुण्याभिधानाद ४२ सुंजालाभेखिति कर्तव्याइविबहुबचननिर्देशाइल्चारित्रसस्पपरूतलात सुख्या- | | 











||| aiana पदीयरिन्यासविशेषसोपदीतसंजोबध्यतितदर्गिबाझणससकार्पासक्षजियस्प vs 
afta n pure णं E इंटोगपरिशिेउर्ेतुभिर॒तंकार्य नंतप्यप धो रंगे 26531 | SERI 
qq qq येग E जिउ तेचोपदी तंस्यानस्पेकोग्रंथिरिष्यते रेवलोप्यार यज्ञो 








| तसूजाणिनवतंतवः ४९ arguta TERRI PIPERIS धारणमपिससुचितस्पैय मासेन थापिकेशातिको " WW 
|| रड: कार्यरतितथापतिणृस्येष्सित दंड मितिविधावेक लस्यविवक्षितलात्‌ वेस्पःपाडाशोवारंउइतिवासिछेषिकल्पदर्शनात्‌ TAT) | 

TET 1 वश्यमाण कार्य sso чо, FF 
कर्तव्याः ४६ अज़वइषि ATT शोभनदर्शनाः्स || | 











ल्वपालाशोशभियोवाटसारिरी аттат 
ड़: कार्यः प्रमाणतः छडाटसंभितोरासञः 


I par: अभिवहरहिताभवेयु: e FIA णिजातसुहेजनीयभित्याह nirqataq 
| दि्याभिसुसं त्थिलाम्मिदक्षिणीहृसयथाविधिभे sarqa че भवदिति मी ह Ne वरम णोः 
|| दक्स SS MH कि 
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ल्यहस्तोपादीच भिः पिवेदंबुवीक्षितंशयादिदक्षा यु 





чана ч ЧЧ संयावदर्थममायया RATATAT 
USS KESE {г Sprinter 
ш: к खानिचसंस्पपीत्‌ ०३ 
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सुतडुक्तसुभयनाशयेदिदम्‌ ५ 
| |नमिति सर्वदाअन्मंपूजयेत्‌ पाणार्थलेनध्यायेत्‌ तडुक्तमादिपुराणे अन्नंषिष्णुःस्वयंपाह zato 


|जयेसदा अभिंदंश्धेतरद्यात रृछ्वादृष्येतपसीदेच्ेषिहेलंतरसपिखेटमन्न दर्शनेनयजे न्‌ 
| धायवंदनंयविनंदनम्‌ तदुक्तमारिपुराणे अन्नेर घापणम्पादौ पाँजछिःकथयेत्ततः 
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रु || | अः 
| मुहोष्यतीत्यादिमायाव्यतिरेकेणतदलु्ञात ича агач ИГА чта: ५१ इदानीकाम्यभोजनमाह आयुष्यमिति आ ||| 
| |युपोहितमन्नंपाड्युसोफःके आसुः कामः THAT यशसेहितं दक्षिणा मुख: भियमिच्छनूपसड्युख: АНЧА ЧА | | co 
न्‌ उटड्युखोभेजीत ५३ उपस्पृश्येति बिवेद्यगुरयेश्नीयादाचम्पेतियद्पिभोजनात्यागाचमनं विहितेत УТД СХ सानिचसंस्पृशेरितिः |n 

॥णिविधानाथों भजुवादः नियंजहवर्यनेतरमपिहिजआचस्यान्ने भेजी त समा हितो 'नन्यमनाः झखाचाचामेतिसम्यग्यथाशारूतेन मक्षा | 1 


जिरक्षश्षणमाचमाचमनंसस्पर्शानादिक भितिकर्तयतार Ens | = || | 


rasene गतिनरेतनित्समस्माकमेतरस्तितिअभि| | 

तः अस्थाकंनियमस्थेतरितिभत्त्यासतनन्नमेत सर्य | |. 
| शःसर्वमन्जम्‌ ५९ पूमितमिनि यस्मात्यूमतमन्येसामर्थ्यवीर्यचदरातिअपूजितंपुनरेतदुभयंनाशयतितस्मात्सर्वरा!न्नंपूजयेरितिपू| || १८ 
॥बेणेकवास्यतापन्मभिरम फेलश्चवणंसंध्यावंटनाराबुपात्तदुरितक्षयवल्रियंकासना विषय लेनापिनिय झुतिर पिहतानित्यशुतिति | 


` णिसक्षः्योचादीनियहीतत्यानिखानित्रोपसशे त्शीर्षण्पाना तिगोतमदचनात्‌ उपस्पर्शनछलाखानिक्सं सूृशे दितिएथामधानात्‌ || 
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निस्यकालसुपस्पृशेत कार 
वस्पूशेदङ्ित्मानेशिरऐकच ао ` 





| тїгї йг अपसिड्खात्‌ we आह्यादितीर्थान्याहः अंगुरमूजस्पैति = FAE 
| | शुतंतथापिस्पृयंयराह्शिषपरियहः तथाचयाज्ञवल्क्यः FAYE RETTEN 


— ॥अमात्‌ ५९ सागन्पेनोपदिषस्याचमनस्यासुशानक्रममाइ चिराचामेरिति पूर्वआश्यादिती थेनजलगंडूपत्रयंपिवेत्‌ अनवरसर” | E 
I यौशधरीवारहयमेगुषमूलेनसंमृज्यात्‌ सरृस्यागुसूउेन हिःममृज्यात्तवोसुसेइतिरक्षेणविशेषाभिधानात्‌ खानिचेदियोणि || ` 


| | — -—- ४ XS ex ; En dg | 







AREER TTT TTT «६ अनारोग्य || 
| uc : 
५९ चिराचामेदपःपूर्वहि:पमृज्योत्ततोमुखम्‌ खानिये || 
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अंगुजीनामगेरदेबेअंगुषठ परेशिन्योर्सप्येपिज्यतीर्थमनाद्यजहुः पद पिकाय मंगुडिमू ले йар qhini | || = 
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ча || | जलेनस्पशेन्युरस्यसन्मिथानासुखखखान्येय गोतमोप्याह सानिचोपस्पृषोच्डीरपण्यानिङ्येतज्पोति 
` ५९ are भ्रवणादात्यानंदरयंशिरश्यािरेवस्पृशेत ६० अतुष्णाभिरिनि атат АЧ УЧТА || 
चभिच्छिन्‌ एकातेजनेरनादीर्णेसुचिदेशर्खर्थः प्राउ्युख उदड्युरबोवासर्यदाचामेत्‌ आपस्तेबेनतसाभिस्वकारणादिस्सभिधानात्‌च्या| || 
|| ध्यारिकारणब्यतिरेकेणनाचामेत्‌ व्याधोतुउष्णी रुताभिरप्याचमनेदोषाभावः तीर्थव्यतिरेकेणाचमनेशोचाभावईतिदर्शयतुपु। | 

` | तस्यापितीथंस्यपुनर्चचनम ६१ दृद्माभिरिति जाचमभनजडपरिमाणमाइ гаг ЧЧ. क्षनियःकंरगाभिनीभिःचे | | 

. | | शोतरास्यपपिषाभिः कंउमयाप्ताभिरपिशूोिव्हो शांतेनापिस्पृष्ाभिरङ्भिः पूतोभवति अंतत Ата ЧО: ATTRA आच || 
тагачас ч Чагаа: पसंगेनपाचीनावीतार्‍्यारिठसमाह रक्षिणेपाणाबुड्तेगामेस्फेथस्थितेरक्षिणस्कथाव| | 


अचष्णाभिरफेनाभिर rM शौचेप्सःसर्वराचामेरेकातेपागुरड्युखः Ө AT | 
VR oq Rn RP Hine याशिताभिस्तशूदःस्पृशा ч. ६ 1) | 














अप्फ्यास्पविनश्यतिगण्हीतान्यानिमं्रवत्‌ ६४ HAT ह्मणस्पविधीयते राजन्यबधोर 


| पिशेवेषश्यस्यशुधिकेतंतः Hed: t ||| 
| i rv ढंचेयज्ञस्‌तरेवरूचाउपरीतीडिज: कथ्यतेयामपाणाडुड्तेरसिणस्केथस्थितेवामखेधावठ| | 
ачааг аги ача татагч чака, तथाचगोभिटः чеч खशिरोवधायसब्बैसेपतिदापयपि| | 
... | | दक्षिणस्कंथमवठंबनंभवतिएवंयज्ञोपबीतीभवृतिसव्यबाडुसुद्दयशिरो! प धा य र क्षिए | 
नावीवीभवति निवीती कंडेसज्जनरतिशिरोयभायदक्षिणपाण्यादाबप्यजुर्तेकंगरदेयसज्जनेऋजुपारंवेयञससेवस्पेचनिरीतीभ || || 



















| | Í 
x || ति ъа मेखलाभिति मेरवलारीनिविनरानिक्षिन्नानिठि š FAT TOT ६४ केशातरति रे | || १९ 
| ॥ | शाता स्योगृद्यौत्तसस्कारागभा। दस रू TURN Ñ गणस्पश्षत्रियस्यगर्भे TIT यस्पततोद्यषिगेग | 
| | er IH. "d | 5 CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Unis Ramtek Collection — | 








Sg RES ६७ असेत्रिकेतिइयमारटयंजातकमा रिक्रियाकलापः समग्रउक्तकाठकमेणशारीरसंस्कारार्थस्थीणाममंतरक:कार्य 
| ६६ अनेनोपनयनेःपिप्राप्तेविशेषमाह RFR विवाहविधिरेवरूणोवेदिक: संस्कार उपनयनार्योमन्क्रदिभिः RETR 
वगुरुकुठेवासोवेराध्ययनरूपः गृहरूुलमेवसायप्रातः समिडीमरूपोग्निपरिचयोतस्पाडिवाहाटेरुपनयनस्थानेषिधानादुपनयनादे। 
||| निरिति ६७ एपरति औपनायनिकउति अनुशातिकारिखादुभयपदरडि: अरयेडिजातीनासुपनयनसंबंधीकर्मकलापउक्त 
anser ue रटानीसुपनीत॑स्ययेनकर्मणायोगस्तेशणुतरणाह उपनीयगुरुरति युरुःशिष्यमुपनीयभ्रथममेकाडिंगेगुटे- |. 
||| निसरयारिवध्यमाणं शो स्पानावमना यायारमग्मोसायगातः समिरोमाबुशानंसमत्रकसंध्योपासनविधिचशिक्षयेत्‌ ६९ अध्येष्य* 


_ अमंभिकातकार्येयंस्थ्रीणाभाररशेषतः संस्काराथंशरीरस्य॒यथाकालयथाकमर वेवाहिकोविः 
 थिःस्थीणासंस्कारोवेरिकःस्मृतः पचिसेवाणुरोचासोशहाथोग्निपरिकिया ६७ एपपोक्तोश्जिती || | | 
ll ` RR ша ai थिः उत्पातव्यनकःपुण्यःफ | tc उपनीयगुरु शिष्येशिक्षयेच्छा 8 
| चमारितः : ६९ ПТ=ШТ т аятапнтатзпиып q [ыз 
tl | | 
SERER MSN d: १११ AU ५ vi TI qd ДЕ सव्येनसच्यः TV WI | Ñ x 


я अध्ययनंकरिष्यमाणः शिष्योयथाशास्पेरुवाचमनउचरामिसुसः С ОЧУЧЫ 
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मसः - A ke а स्परव्यःउत्तानहर्पाभ्योचेद्‌पाट्योश्स्पर्शनकार्यम्‌ er उत्नानाष्योहस्ताफ्यो || || अः 
॥रशषिणेनरॅसिर्णसंव्यसव्येनपादावभषिवांदयेत रक्षिणोपरिभावेनजत्यासीवायंशिंरसमाचारात å अध्येष्पमाणमिति अध्ययनं | | 3 










रतेरिशीर्यतिअवस्थ्रितिमेवनलभते-०४ TRIN dl Ea नूअध्यासीनः LEGES EE करेइयस्थैः पवित्रीङतः| | 
पराणायामास्तयःपंचरशमात्राउतिगोतमस्मरणान्‌ पंचटशमाचेस्िभिःप्राणायामेः पयतः अका रारिल घक्षरका ल श्र माना त तो * ध्ये 









पातेः ७७ एतरदसरगेतोचजपनव्यादूतिपूर्वकामू HTA ЧП 
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| सौपिपापास्सर्पवकंचुकान्सुच्यते तस्म्रासापश्यार्थमिरजपनीयमितिअपकरणेपिलापयार्थसुक्तम अन्यत्रेतभयोञ्चारणमपिए | 2 
T संध्याघाभन्यथसमयेअर्ये तया सारिश्यारियुक्तस्सक्तसावित्रीजपः स्पकीययाकिययासायंगातहोमा | |“ 








रेन तिकियाः असर KE | 


JE सरगो कार: परबद्परत्रसाबापिरेतुखात्‌ ओंकारस्येजपेनतरर्थस्यचपरंज हणा ावनयातदवात्तेःपाणाया- | | 
art संभणवसच्याहनिसंशिरस्कगायजीभिः निरारतिभिः रताथ्याशयणारिफ्योपिपरंतपः प्राणायामारनिबहुवचननिरेशातजयोवश्यक || | 
farer सावि्याःपकूशमन्यन्मंभजांतंनासिमीनारपिसयंवोग्यिशिष्यते एपाँचतुर्णास्तखाचखार्यतान्युपासन | 


















Чг ИГ ча ча ачага чта ачаа ЧЧ: ८३ ИЧ सर्वावेरविहिताहीमयागारिरूसाःङि | | 
| फलतश्वविनप्पतिअशरतुषणवरुपभक्षयत्र सपाप्तिहेतुखात्‌'फठरारेणाशरव्रली भाषस्पाविनाशात्‌ аР 











६ s... ` 
| 2 | 
१ 
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d 








इ ГІТ TU gx हुन UT “| 


т | | ह्पापिहेतुखमतआह अहाचेयेति चशब्ेहेती पस्मास्यजानामधिपतर्यतूज हतरेवायमोंकारःरू rosa 
। १२१ ||| हालंउभञयथापिअझखेनमतिपादकलेनवायसुपासितोजपकासेमो सहेतुरनेनरशितम्‌ ८४ विधियज्ञादिति ART 
| GE यजञोरशपौर्णमासारिस्तस्मात्यरुतानांपणवारीनांजपयज्ञोरशगुणाधिकःसोप्युपांसुस्थेदनुश्ितः तराशतशुणाधिकः यत्समीपस्थोपि || 





^ 





|| | परोनशणोतितदुपांसुमानसस्तुजपःसहरुणुणाधिकः जिङ्कै इंमेनागांपनचठतिसमानसः «ч, येपाक्यज्ञादति असययज्ञारन्येयेप- ||| 
ge EN rear पाकयज्ञाः विधियज्ञादर्शपौर्णमासादयः तैः H. 
. ॥ |यज्ञस्पपोडशीमपिकलानपासुवोतेजपयक्षस्यपोरशाशेनापिनसभारलर्थ: ८६ जप्येनेवेति आहाणोजप्येनेवेनिःसंदेहासिडिलिभ || ._ 
`  |||तेयोसपापियोग्योभवति अन्य हेदिकेयागादिककरोतुनकरोतुर् यंस्मान्मेरोजणः बरह्मणः संबंथीबह्मणिलीयतइत्यागमेषूच्यते||| ` 


` विधियजञाज्जपयजोविशिणेरशभिर्गुणेः उपायुःस्याच्छतयुणःसाहस्रोमानसः स्मृतः नसः कय येपाकयज्ञा 











||| अ्जारोपिधियज्ञसमलिताः सर्वेतेजपयजञस्यकलानार्हतिषाडशीम =< जप्येनेवतुसंसिध्येशहाण 

| ||| я कुयटिन्यन्नवाकुर्यानीबोजाहाणउच्यते <> रदियाणांक्चिरतांविषये संयमे 

_ e यत्लमातिरेहिइानयतेववाजिनास्‌ сс एकादशेडियाण्याहुय[नि ТИГЕ: 

|| S = मलका जापी पाङ | 

| " ९० . | | 5 
won मित्रमेवमैत्रः sr UTRIUS TE बीजारिबधान्नसर्वपाणिपियतासँकषवतितस्पादागादिनाविनापिषणव 





| . ॥ ॥ दिजपनिशोनिस्तरतिश्‍पिजपप्रपांसानतुयागारीनांनिषेथः तेषामपिशरास्थीयखाव्‌ «० इटानीसर्ववर्णालुशेयंसकठ पुरुषार्थे || | 

| ` Î | भिरियसंयममार रंशियाणाभिनि атча Ta coriis कशयिखारिविषयदोषानजानन्‌संपमेयलकुर्यात्‌सा | | 

| ... ||रथिरिवरथनिसुक्तानामश्वानास्‌ ८८ एकादशेति पूर्वपेडितायान्येकादशीद्रियाण्याहुसतान्यर्ाचाशिक्षार्थसर्वाणिकर्मतोनामक्थक्रमा || २१ 
. ॥ | KT थोत्रमिति तेषुएकारशरशोजादीनिटशतानिबहिरिद्रियाणिनामतोनि्दिषानि ag |: 





| 
| а. TAR. CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Uni ty Ramtek Collection 












——Ó श्रोआरीन्यसुपूर्वशः कमीरेयाणिपंचेषांपाखारीनिभचसते ९१ एकादशंमनोजञे 
ados o जितेजितावेतोभवतःपंचकोगणौ ९२ रंदेयाणांप्रसंगेनरोषयूछ . ||| 
तुसान्येवततःसि ९३ नजातुकासः EN T | 
कामानांपरित्यागेविशष्यने ९० नतथैतानिशक्यने संनियतुमसेवया SE 
नियशः ९६ ien nr Arras | 
M : 
{жгт 






























यसूथिव्याजीहिययेह्रिण्यपशवधश्ययः TTT || ` 
स मया | TI 
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T. आस मांतुसमासीनः्सम्यए सविभावजात्‌ १०१ 











थि शिंक्यतेदुर्निवारखाव यथासर्वदाविषयार्णो क्षयिखादिदोधज्ञानेनशरीरस्पचास्थिस्थू | || अः 
aa. llarqa तनेसेतस्मपारिषयरोषज्ञानारिनाबहिरिद्रियाणिमनश्यानियच्छेत. ९६ यस्मारनियभिनंमनोपिकारस्यहे- | а 
| | q: saraqa वेदारति वेदाभ्ययनदानयज्ञनियसतपासिभोगादिविषयसेवासकल्पशीडिनोनकराचितफडसिड्येयभवतति ९७ ТҮ || | 
| катай कूखारि दुःखस्पर्रीमेध्कबबादिस्पघासरूपबुरुपंचरघाा ||. 
ые पोज्ञातव्य; ९० एकेद्रियासंयमोपिनिवार्यतरयाह रंद्रियाणासिः || 















| ते दियस्यस्वरूपभाह се रूपमाह शुलेनि स्ततिवाक्यनि दावाक्यचश 





अबर्णभवपिततोस्यविषयपरस्यई द्रियोतरेरपितखज्ञान क्षरतिनव्ययतिषतेच 





| तोदकपाजादिबैकेनापिडिदेणसर्वस्थानस्थमेबोटकन्नव्यवतिएते t " E केनापिडिडेणसर्वस्थानस्थमेबोरकन्मव्यवनिषते ९९ ३द्रियसंयमस्यसर्वपरुपार्थहेसुतोदर्शयति RR बाह || 






JETS RTR IMT | 
redet तेनास्यसरतिपज्ञाहतेः 
EC सिण्वन्‌योगवस्तनुम्‌ १०० पूर्वा सेध्याजपंस्सिष्ेस्सावितरीमार्क रऽ Ë रपः f 





रिंद्रेयगणमायत्तछलामनश्वसंयम्यसर्वान्युरुषार्थानूसम्यकूसाध येत्‌ 
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-पार्थान्‌सम्यक्साथयेत्‌ योगत || || 
| агаа १०० पूर्वासंध्यामिति पूर्वासंध्योपश्चियामितिचका || 
तीयापथमसंध्यासूर्य साबिजीजपनतिऐेत्‌ आसनादुत्यायनिरतत्तगाभिरेकनरेशेकुर्यात्‌ पञ्चिमा|| | 

ok RAKE DS षनिपर्येतसुपविशःस्यास्‌ अभचफरुवलाज्जपः ्थानस्थानासनंखंगेफडवससन्धिधावफळेतदंग | || | 
वि bie ण्येनयुज्यते सहखकुखरबफ्यस्पईविचपूर्वजपातफलमुक्तम्‌ पि लकल ا‎ | ` 


= — aki ne 


dt रोधोस्यनध्याये үч NEEL १०७, 
| жїр १०० 











पूर्वसिंध्यांभिति पूर्वसंघ्यायी तिइन्‌जपेकुबीणो निशासंचित पा्पनाशयति पश्चिमसंध्यायाँतुउपबिशोजपबुर्ववदिवार्जितपापनिहतितता | २ 
` ॥|॥पिजपातफलमुक्तर хай чч अतएवयाजवल्क्यः दियापायदिवारात्रोयर ज्ञान ृतंभवेत्‌ निकाठसंध्याकरणा| | . 
ж чт १०६ नविषञतीति यःपुनःपूर्वसंध्योनासुतिषतिपश्विर्मातुनो विहिवेजपादिजकरोतीसर्थः || | 
| सर्वस्माइिजातिकर्मणो'विधिसकाररेरपिबाद्यःकार्यः अनेनेवपयवायेनसंध्योपासनस्पनियतोक्ता I 
rer १०२ अपासमीपउति अद्यग॒ज्ञरुपभिरंबहुवे दाध्ययनाशक्तोसावित्रीमाभध्ययनमपिविधीयते अरण्यारिनिर्जन|| uc 
||| दिशंगलानयादिजलसमीपेनियतेंड्रियःसमाहितो)नन्यमनानेसकेविधि असंपज्ञरूपमाश्थितोतुनिारःः सावित्रीमपिमणवस्आहतित्र || || ` 
| ||ययुतांयथोक्तामधीयीत १*७बेदोपकरणरनि qaqaqa स्वाध्याये | 


| पूर्वासध्यांजपंस्तिडन्नेशमेनोव्यपोरति танта کش ا‎ Ba १० 








А नतिष्ञतितुयः ||‏ ن ل 
भाहि w वेदोपकरपेचैवसबाप्यापेदेवनेसके भात x‏ 










पुर्वानोपासेयश्यपश्चिमाम्‌ FETERE 








чубча १०० नैयंकंरति पूर्वोक्तिनेस्य॑कंस्वाध्यायस्यायमलुवादः नेसकेनपयज्ञेअनध्यायोनास्तियतः 


Jam बह्ासञतन्भन्वादिभिः TzTzn निरा र त एरा (रा गयल ud unm | n : १ Rmii- ` 
š q` 49У ` З Ф 4 * ч. à 





TIN १०६ यःस्पाध्यायमिति TER 'नियतेडियःपयतोजप || | 





` || तितस्थेवसाध्यायोजपयजः Saray शरतिशीरादिभिर्दैबान्‌पितश्यपीणातितेचपीताःसर्वकामैर्जपयज्ञकारिणसर्पयतीखर्थः अत | | ; — — 





учта ТЧЧ ЕУ पित्नाधुषताफ्याचतचत्वोधीतेहियोन्वह३र m 
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RATT) | 
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सर्कामपरेःशेरिसतवाच १०७ अग्नांधनभिति सायंगांतःसभिडोगंभिक्षास| | 

















Tale ert शस 





frir १०८ दीरशःशिष्योऽध्याप्यरसाह आचार्यपुषःपरिचारकञ्जामातरदाता' ЧА Аге Ч ЗИЧ ДЫ 4 ba I: ||| 
ти धन दाताहिनेच्छः भातिः दशे तेधर्मेणाध्याप्पाः १०९ नांदि ययन्येनास्पाश्षरं विस्वर {терт चशि| || 
अधर्मेणपृोपियोयस्यरदतियम्भान्यायेनयंएच्छतितयोरन्यतरोव्यतिऋमकारीज्ि| | = 











таа आर * वि Fi TÅ eh तोः Cian ы १ ६ ३५८ ७ £ आचाः m E || 
आंतःशक्ती JE arb AIS याप्यादशधर्मत: VILTET | 
TETRA ११० अधर्मेणचयःपाहय 


el 441 S11 5. 
"id . 








अथवा पतिपादयेत त थाडारोग्यमासणम्‌ विद्ययासाई मियेतनविद्यासूपरे वपेत्‌ ११३ | | २३ ` 
DIN पएवमवरत्‌ तवाहेनिधिरश्थिमारक्षअसयः | | 
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Е ВЕИТ И АГАРТУ БОР te Kaba гд bc Tite S Sr ei ce 


| | झारिदोषवतेनमावरे: तथासययातेशंयेनवीर्यववाफ॒यासम्‌ तथाचडोरोग्यबाहाणस्‌ NER EIE 


3 rs теат ro ышат 















य अनरहतेमाजिेनेवे मादागोपायमा्ेयसीसयाहमसीति ११४ यमिति समेरपुनःशिष्ये्पिसियते ГЕНИН | 











ERE SERE CEDERE wo साविभीमाचसारोपिपरंविषःसयबितः E 
ЫЙААН ЧАГ ११८ शय्यासनेः घ्याचरितेश्पेयसानसमाविशेत शय्यासनस्थध्येर 
सुत्यायाभिवाट्येल्‌ ११९ ऊरू जाम तिर am PNIS 





чач 


्यायाभिवादनंङुयीत्‌ १९ अस्यार्थवारमाह्‌ АЗИ ата Te 


n leid SH Uke र के : 15 PAU HU ЫК सुस्थान्‌करोति तस्पाइडस्पप्रकत्यायामिक प्रक mr "m : I 
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Тахо सनोनामादिशेदि्क्तवाच्‌ यदिचनामशब्द्थवणातस्यप्योगःतदाअकारण्यास्पनाम्मो 
. ас पयभिगरनवाक्येनामशब्दोचारणंस्यातनचतसस्यपिर्संमतम्‌ ११९ नामधेयस्येति नामधॅयस्यउ्यारितस्यसतोयेकेचिरभियाद्या: 


| | aars स्थियःसर्वासथबब्रूपात्‌ १२३ भोःशब्दमिति гєн ӨН à m теч MARIA, = 














E — संबोधनार्थम्‌ अतएवाहनाम्याभिति भोइसस्पयोभायःसत्तासोः mi H - 
|| TENET तस्पादेवमभियादनवाक्यमभिवादयेशअशर्मा हम स्मिशो: १९७ 'आयुष्पानिति अभिवाट्नेकुतेषय TSR | — 


. ॥ | भिवादकोविपादिरायुष्यान्‌ भवसोम्पेतिवाच्यः अस्यचाभिवादकस्ययन्यामतस्यांनेयो! कारादिः स्वरोनाम्धामकारोतखनियमाभाष 











1 age कार्यःखरापेकषचेटकारोत लंव्यजनांतेपिना भ्यिसेभरयातिपूर्वन्नामगतमक्षरंसंग्िडयस्यसपूर्यीशषरः तेननागेतुरपकृष्यचाकारारिस | 
ESER SSE KECE पुतःउरात्तरलस्वानुरचीप्रयभिवारेभूररनिध तसारन्याणिनिःस्फुटमुक्तवान्‌ प्यास्यातंचदपिकता || २९ 
| |गमनेनटेरितिकिच्यजनातस्पैवटे, पुवोयथास्याटिति तस्यादीरशंषयभिवाट्नबाक्य आयुष्पानू भवसे स्यंशभशर्मन्‌एवंक्षत्रियस्यव || 
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а RETE 








द्राजयोरभिधानमपयाणम्‌ अतएवगोतमः स्वनाममोच्याहमभिवार्यययभिवरे| | 




















d ऊपर्मनूएयवेश्यस्यवसऋते झुनोराजन्यरिशां पेतिका साय ВАЧ ГАЧА girr || | 
पाणिनिव्सनाद स्थियांमपिनिषेधर॒तिकालायनवंचनातू स्थियामपिपयभिवादनबाक्येनपुतःगोगिदराजरू बाह्म णस्पनाग्निशर्मो | | 
SESS ONESIES H A ү 
"याचार | | | UU Td | TRS 
||| रष्युपेक्षणीयएव १५७ योनवेत्तीति ага тагача रूपंपयमिवादनंनजानाति ञसावभिवादनपिडुपापिस्नामोञ्चारणाु 
फेविधिनाशूररयनाभिवाधः अभिवारये हमितिशब्यो Сота चर णगह EA निषिड यागुक्तचात्‌ १२६ आहाणभितिस | 








| TET कुशलमवरवयसंसमानवंयसंवाविषंएच्छेत्‌ === | 


योनवेत्यभिवादस्यविष्रयभिवारनस्‌ नाक्षियाद्यासविदुषायथाशडस्तथेवसः १२६ आह्यणंकुश 

nd SALS RE E यस्‌ वैश्यक्षेमंसमागस्पश्ूद्रमारोग्यमेव्च १५७ अर सतेनाम्यायवीय 
नपियोफवेतू १५८ परपलीतयास्त्रीस्याद्सवंधावयोनितः AG 
याडवतीसैवसभगेभगिनीतिच १ 


नभियादकमपीतिमन्वर्थमेगपस्तंबः स्फुटयतिस्म गोषिदरजस्तपकरणाययभि | 

बादकस्पैवकुशलारिपश्माह तन्याभिया दकेनसहसमारामस्यानुमासखात्‌ समागम्येतिनिष्णयोजनासुवादमसंगातू अतःकुशठक्षेम — 

१२७ अवाच्यरति मत्यभिवादनकाठे {Ге || 

यातः प्षयावफथस्मानातकनिषोपिदीक्षितोनाम्नानवाच्यः रितु भो भवच्छ व्यपूर्वकं टी क्षितादि शब्रेरुकर्पा भि थायिभिरेवधार्मिकोः| | 
किभापेत ауа ечат १२८ परपल्ीखिति यास्त्रीपरपत्नीभवतिजसंबंधावयोनितर॒तिस्व-| 

सारिने भवतितामनुपयुक्तसंभाषणकालेभवतिसुभगेभगिनीतिवावदेत्‌ पर पली हणातऊन्पायांनेषविधिः स्वसुःन्यारेस्सायुधा-| 















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 














| | | संबधिनोमावपधाः श्यसुरार्यथ्यतेषांपत्यःपुनेविग 


` | | दनमेवसंपूजनविज्ञायतदतिसमास्ताईसबोचत्‌ 


| атачае тара. असावहभितिजयातपत्फत्याययचीयसः १३० ЧАТ 





थायअसावहमित्रिवदेत्‌ नाभिवारयेत्‌असादिति| | अः ` — 







TTT कीर्तनाततयोश्वकनिष्योरपिसंभवात्‌ TET 
ens वाब्लासनदानाद्भिः संपूज्याः अभिवोरनपकरणादभिबा || = 







या भायज्येच्वापूजामकरणातउपसंग़राद्यापारंयोर gen द्या भहन्यहनिमसहमेव अपिरेवार्थे TRITT ол 4 M — 
वेशोष्यपवासातमत्यागतेनेवाभषिवा्याः नतुषसहंनियमः १९२ pea Som MAL, 















VEST 


í TI < 3 | 


3 rar १३१ ETT ||| | 


Vera ११९ садо заса 











| ॥णांन्यब्दपर्येनंसपिंडेषु असंताल्येनेन ल Aea ean 
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Å 3 z 


arama दशवर्षबाद्यणंशतवर्षप॒नः शत्रियंपितापुत्रीनानीयात TATÎ m 
| | यितपदसौतस्यमान्य; १३% वित्तमिति विस्तन्यायार्जितंधनंबेधुःपिठणादि = D) 








| नेएतानिपंचमान्यलकारणानि r чата ева ERARE १३६ पंचानामिति बिच |||. 
IR kin | voeem न्यः तेमवित्तबंशुयुक्तोबयोधिका न्यान्य: ए || || 


Ed 8 | : x 
__ || |विक्निदित्रययुक्तः ачаа ТЧЧ ТАТЕ ЧТИТ गुणवेतिचेतिपकर्षवतितेनहयोरेबबिद्यारिसखेषकर्षोगानहेतुः ||| 
शतवषीणांदशधापिभागेटशम्पवस्थानव्धिकाभवति 


ИЧ 

आूदोपिदशमीमवस्थानवसधिकांगतोहिजन्यनाम पिमाना हैः 
बाह्यणरचावर्षतुशतवर्षतुभमिपम्‌ पितापुत्रौविजानीयाड्वास 

सविद्याभवतिपेचमी ए र 


AR य जमाना gater учтет | गा भारिप Е स्पा 
GE T | गद ИГ: Ц TITTTIJOF 
कस्यचराज्ञश्चपथा देयः पातुसमवे र SAG 
कोनिपमानभाक १३९ उंपनीयतुयःशिष्यवेरमध्यापर्येइिजः सकस्यसरहस्पचतमाचार्यपचक्षते १४५ 


| पूजापकारःषसंगादुच्यते सकिणइति er et : 


_ ||| तानारेशाधिपस्मातकौ मान्यौराजस्भातकयोरपिस्वातकएवराजापेयामान्य 


ÆRA à Y अतोराजशब्रेअपूर्वश्जोकेनकेवलजातिवचनः Jud E x 
|| |यजायपेशयाबाहाणदपावर्षखियनेनबाद्ाणमाजस्यमान्यसाभिधानात्‌ स्योतकयहणवेयध्योत्‌ १३९ ` x 
| | शब्दार्थमाह तेः शच्देरि ह शास्तेपायोव्यवहारात्‌ Mangor | 


र्येपूर्वेसुभयोवदेति कस्पोयजविद्यारहस्यसुपनिषत्‌ TATTOO १४ > hes or vage के 
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x апач || | 
खागार्थबाञ्चटदातेर्नचतुर्थी १३८ तेषामिति ques ` 





























— dS DEBES 
P * " 
h ` 





TT | एकरेशमिति агч बासणचनेदरहितानिव्याक्रणादीनि अंगानियोरयर्थमध्यापयतिसंउपाध्यायउच्यते १४१ नि || 
v hae नेपेकोग भाधानतेनपितुरयंगरुखोपरेशः गर्भाधानादीनिसंस्कार कर्माणिपितुरुपरिशानिययाशार्त्रेय करोति अः || 
| |मेनचसंवर्डयतिसबिपोगुरुरुयते १४३ अग्न्याधेयभिति आइरनीया्चग्सुसारककर्मअग्न्याथेयेअरकादीनपाकयज्ञान्‌ अः ||| | 
. ` ` ||धिविशेमारीनयज्ञानुङुतवरणोयस्यकरेतिसतस्यभरसिगिह्शास्प्रेभिधीयते अझ्ञचारिधर्मेचचपयुत्तमपिभरसिग्डक्षणमाचार्या | 
। ` ` ` | टिवटलिजीपिमान्यलेदर्शीयेतुमसंगादुक्तम्‌ १५३ यआरणोतीति यउभोकणेअवि तथमितिवर्णस्वरवेशुण्यरहितेनसत्यरूपेः ||| 
||| णवेदेनापूरयतिसमातापिताचज्ञेयः महोपकारकलगुणयोगास्‌ अयमध्यापकोमातापितृशब्दवास्यस्तन्नामङुयीत्कदाचनेतिः |||| . | 





Чч श ТЯ 





Two ` 
ART १४४ उपाध्यायानिति दशोपाध्ययानपे ध्य आचार्य आचार्यशतमपेस्यपितास ह से पिदून ये 


` | रवेणातिरिक्ताभवतिअचोपनयनपूर्वकसापिच्रीमाचाध्यापपिता भाचाय्यौ'भिपेतः तमपेश्यपितुरुऊर्पःउत्पारकञह्यराओोरियने | 
नमु ख्याचार्यस्यपितरमपेध्यउ qq श्यतीयविरोधः १४५ उताद्केति जनकाचायैडिबपिपितरीजन्धदातृबात्‌ ЧЧ | | 

| ||चायुरूतरः यस्माडिपस्य्रह्मयह णार्थेजन्योपनयनजन्यरसंस्काररूपंपरोरे र हजोकेच व शाश्वत नि यं बह पा TESTS, १४ ६ का 

सारिति मातांपितरीयदेनबाल केकामवशेनान्योन्यउसारयतःसंमवमाचंतत्तस्यपस्पादिसाधारणंयसोनोमादङुसावभिजायते अंग || || ` 
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प्रयंगानिठते १४७ आचार्यदति आचार्यः पुने रजोःस्यभाणवकस्ययांजाभियज्जन्माविधिवत्‌ सापिभ्येतिसांगोपनयन पूर्वकः 

|| | साविव्यनुवचनेनोसाटयतिसाजातिःसया अजरा STA FSA उपनयनए 9 | 
|| RTT чес अल्पवेति खुतस्यझुतेनेयर्थ:उपाध्यायोयंस्पेशिष्यस्पाल्पेवाबहुवारुबाश्ुतेनोपकरोतितमपी हशास्त्रेत | | 
स्यगुरुजानीयात्‌ झुतमेवोपकियातयाशुतोपकियया १४९ TAT अ्रख्वथवणार्थजन्मबादपुपनयनेखधर्मस्पशासितापेदार्थ | | 
` यास्यातातारशोपिबालोररस्यज्येषस्पपिता भवतिधर्मतईतिपिवृधर्माससिन्तयुशातव्याः १५० अध्यापयामासेति अंगिरसःपु| | 
` | |ओोबालकिविशनपितनगोणान्पितृययतत्युधारीनधिकवयसोः ध्यापितवानतानूज्ञानेन А शिष्पानू रूलापुब का इतिआज- | | 

| | हावइतिहरयययपुरारत्तसचनार्थम्‌ १०७ तेतमिति तेतमर्थमश्च्छेतरति नेपिलृतुल्याःपत्रकाइकक्ता अनेनजानकधाशयुत्रक || | 


| -आयार्यस्सस्पयांजानिविधिवहेरपारगः उसारयतिसाविज्यासासत्यासाःजमरामरा १४८ SemmE || | 

. ||| यस्पशुतस्योपकरोतियः तमपीरगुरुंधिघाच्डूतोपक्रिययातया १९९ आस्स्यजन्सनःकत्तीस्यधर्मस्यचशा- || ` 

d सिता चालोपिविपोइइस्यपिचाभवतिधर्मतः १७७ TY YS RR | ЖЧ: पुच po | | 
विरोवाचज्ञानेनपरिगडातान्‌ १५१ तेतमर्थमपच्छंतटेवानागतमन्यवः ERIK I 


|| शिशुरुक्तवान्‌ १५२ KUL REGLAS я کل‎ GAS | BEL पिनेसेवतुमत्रदस्‌ स्‌ à | 
| ше N 








||| शञब्णरथेदेवान्‌पृ्वंतःदेवाश्यपृाएतानवोचसुयुष्पानयत्‌ शिसुसुत्रदेनोक्तरानुतयुक्तम १५२ अज्ञउति वैशब्यो'वभारणेअ | || 
— || ज्ञिएवबाढोभवतिनखल्पवयाःमत्रदःपिताभवतिमेञ्रयहणवेटोपरश्षणार्थयोवेदमध्यापयतिच्याचऐसपिता १५३ AEA | 
x bo a re मंभ्रंचितेस्येवाबूवन्‌इत्याह नहायनेरिति TERRI SET E Te | 
riq TENETE LOTE नस य रस धर्म तवं तः यः सं गवे दा थ्पे ता से: रु A 
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॥ लि १५७ यथाषंदइति यथानपुँसकस्पीपुनिष्फसंयथ rig frog 
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विधाणाधिति आहाणानोविद्यया्षजियरणोपुनर्वर्यिणबैश्यानाधान्यवरुपादिधनेनशूया | 


ПЕ 
REE चागततारिभिर رین ادا‎ kir mar aA ikm 








)वनियेनास्यसझुकेश शिर: SE KA ASA १५७ यथाकाम ||| १ 


नोनिष्फऊ'ओोतस्पार्तक्मोन हैतयातत्‌फडरहितः 









Q ¿I oil е 













. घुराभ्छस्णापयोज्याधममिच्डता १५९ यस्यवाउयनसीः 


ताधयोक्तव्या १५९ puaik क i धर्मवाड्यनःसंयमभाइन | "йл 
| क्षडाभादवाम्रोति १६० RFE अयमपियुरुष् 





Fatah та ФӘ ЧӘ 


| ध्यापवस्प जात पाडितोपिनारुतुटःस्यान्‌ नमर्मपीडाकरंनसतदूपणयुदाइरेत तथापरस्यदेहीपकारसदर्थकर्मबडिश्यनकर्तया ||| २ ` 
| |तथाययानाचाचास्पपरोव्यथतेता | Г M 5 
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‚жой PEPE АЛАА АРЕ SSB ci GERE š RE 5 CENE 








Crt مات فت‎ сагаа 




















| RRR आह्मणःसंमानावनिषारिवरस दो हिजवेस गनेजीतिंन कु यो तू अमृतस्पेवसर्वस्पा छो का दवमान स्याको | |. 
` ॥॥|प्रेणछुतेपिक्षमावांसभसेरंनकुर्यात्‌ मानावमानइंह्सहिष्णुलपनेनविधीयते чаз FONT | l . 
gane यस्मारवमानेपरेणछतेतभखेरमदुर्वाण: ररवनिद्ापि अन्यथावमानदुःखेन दस्यमानः ФЧ नि यो उभते क्‌ थंचसख पति | ИЕ 
|| |ुख्यतेपनिचुङ्स्यकथंरंयेषुचरतिअवमानकत्तातेनपापेनविनश्यति १६३ अनेनेति अनेनक्रमक थितोपायेनजातकमोदि | 











_ | नाउपनयनपर्यनेनसस्छतो रिजोगुरुदुलेवसनू शनेरलरयावे दयह णार्थतयो १ भिहिता भिधास्यमाननियम का परुपपततिशेतव ||| | 
` ध्यतरसिडस्पापिअयमर्थवादोध्ययनांगखबोधनाय १६४ अध्ययनांगलमेवस्पषयति तपोविशेषेन्ियमकझणापेपिधिशेर्वृहम-॥ | ` 
_____ | |कारेश्वभध्येष्यगणस्ाचांतरयारिनोके; йїп | || 


सि र T अमृतस्पेक्वाकोक्षेदवमानस्यसर्यदा १६३ फखंत्यवमतःशे || 
> L: ` ६ STE Rk: | TIT 


s нше UR ६७ वेटमेवसराप्यस्पेत्तपरूप्यन्‌हिजोतमः 
वियर च्यते सनरवायेप्यःपरमतप्यतेतपः VERT रस 
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се Н KR seer IATA EE रहस्य | | 
। | |गुपनिपदःप्राधान्यस्यापनायपथङ्किहेशः ass #ҖИЧ यञनियमानामंगखमुक्ततत्‌ कू साध्यायाध्ययनमनेनपिधद्तेतप 
å | || | सप्स्यनचरिष्यन्‌ हिजोवेदमेवग ह णार्थमावर्नयेत्‌ तस्मा है राष्या स एव विषा दे रि ह लो के प हरे रभिधीयते १६६ 
ss | | आहेवेति स्ाध्यायाध्यंयनस्कतिरियंहशब्दःपरमशब्द विहितस्यापियकर्ष स्थसूचक नस्सागेप्यएक्चरणनर 
|| |बटेहव्यापकमेनपश्ष्टतमेतपस्तप्यतेयःरखम्यपिकुर बाशपिःस्पाध्यायमधीतेसग्ग अपीयनेनवेदाध्यय 
EE 























यजहचारिनियमयागमपिस्तयर्थदैर्शयतितप्यतदतितपस्तपः कर्मकस्यवेवियणात्मनेपदे भवतः १६७ : हिजोवे 


मनधीसान्यत्रार्थशास्प्रायै श्रम ага क गे ति सजी वन्ने TTR बेदसनधीखापिस्पृतिवेदा || 


| |गाध्ययनेविरोधाभावः अतएक्शंसठिखितो नवेदमनधीखान्याविद्यामधीतान्यजवेदागस्पृतिभ्यः dt व si ТУШЕ हिजानांतजतआाधिकारों | | 
— iaei КЕ НИҢ मातुः दाटोपुरुषस्पजन्धडितीय मौजी बंधनेउपनयनेड्यापो: संज्ञा caza Ue 
|| स्वः तृतीयज्योति ү | cd 


देयज्ञदीक्षायावे रथयणात्‌ तथाबथुतिःपुनबीयर СЕ ЫЕ ШК КАБЫК ЗЫК तिप थम {| 
स्पैवयज्ञदीक्षायामप्यधिकारीत्‌ १६९ तत्रेति तेषुत्रिपुजनासमध्यैयदेतद्रशगहणार्थ | 





गजनाकथनंचेटंटितीयजन्यस्तर 


| जनाउपनयनसंस्काररुपमेखढाबधनोपदक्षिततजरास्पमाण वकस्पसाविदामाता आजा а Чатта पि दस Testen: १० |. || 


KUN RISE GES BA सडिजोवेदमन्यचबुरुतेथमम FATE АТТА ААП: १६८ मातुर्‌ये$धिजननं 


= ЕГ" Tider å 





||| Кєч तत्रास्यगातास AS USAT 


TER 
युतेकर्म किचिदामो जिबेधनात्‌ १०१ नाफिच्याहारये हू हाखधानिनयन Mahi ehi 


` १७४ ! 





— |||विरपदानादिनि वेदाध्ययना दाचार्येपितरंमन्वार्योगदेतिषितृयन्महोपकार फडात्गोणपित्‌खंमरोपकारमेवदशयति qt F | 
__||||लि.यस्मादस्थिन्याणवकेपायुपनयनात्‌कियिनूकर्मओतस्पार्तचनसंबध्यतेनत्राधिकियतरसर्थः १०१ Mere आ|| || ` 
||| मोजीवंधनादिसयचुवर्ततेपायुपनयनाडेदनोचारयेत्‌ स्पथाशब्देन्ङ्सुच्यतेनिनीयतेगिष्याद्यतेयेनमंत्रजातेनतरुज्जथिसामृतपि || | 
. || छोनपथाखादौमतेनोचारपेत्‌ तद्यतिरिक्तवेदन्नो यह्रेत्‌यस्परायावडेदेनजायतेतावरसोशदेणतुल्यः १०५ MATAR || || ас 
|| |यस्मारस्यमाणवकस्पसमिधमाधे हिरिवामास्वाप्सीरियारिवतादेशनये दस्याध्ययनेमंत्रमाह्मणकमेणाध्येष्यमाणस्लाचांतरस्ादि- || || ` 
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SØTE tå ST kr re di CE Se PNG НЫ) JE ERF brå ARR ЫШТЫ 






түй ЕТ १७३ यय्यस्पेति यस्पबद्यचारिणेयानिचर्म रूश्नमेखठाटंड 
EINING “ Š ` १७४ सेवेतेति अशद्यचारीगुरुसमीपेवसन्रंरिय UNCIAS ९३७४५ 
संयमरुखानुगतारएरस्यर्यमिमान्थियमानबुतिषेत्‌ १७५ नियमिति पखहरूखाटेवर्षिपितृभ्यउटदरानपतिमारिुहरिहरारि 
TITI यस्तगोतमीयेस्नाननिषेधोबद्यचारिणःससख समान विषयः अतएवबोधायन: | 

नःस्नायात्‌ गुह्य कारणा ТЕЧ वर्जयेदिति 
टेवर्जयेत्‌ एषांचगेधानायथा सभवं भक्ष णमु ठेपनचनिपिःइंमाल्यचनधारयेत 


" Px.) ९, 3! d 4 J TITI) 


गद्यस्यधिश्विंचर्मयल्सयंयायमेखला य यञ्चवसजेतत्तदस्यतेच्चपि १७४ नस मिसा 
чэч, RININ 
पेतृतर्पणम TT fr in TE ्ज्जयेन्म््ोसचगधम्राल्यरसानस्परिय 


पघातेपरस्यच १७९ एकः rede कामा CECB: SYK Is KI 


खादेत पराणिनांहिंसानकुर्यात्‌ १०७ अभ्यंगभिति तैलारिनाशिर: 
नपाडुकायाश्द्जस्पचधारणकामंमैथुनातिरिक्तपिषया भिलाषातिशयंमैथुनस्प रियरयनेनेवनिषिरबात्‌ कोधलोभरत्यगात 
बीणापणबादिवर्जयेव्‌ १०० үф अक्षादीनाजनेःसहगिरर्थयाक्कलहंपरस्यरो षवादंमृषाभिधानंस्भीणाचमे थुनेच्डयासासुरा 
गेणमेक्षणालिंगनंपरस्थचापकारवर्ज्ययेत्‌ १०९ एकउति सर्वत्ननीचंशस्यादावेकाकीशयनंकुर्या व्‌ रच्छयानस्वसुकंपातयेतू ЧӨП; 
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т | |-यासमेहनातसकंपातयन्स्यकायमतनाशयतिबतलोपेचायका ч स्वपरति अह्मयारीस्वृभारवनिच्छा | sr 


१०१. з ийй जउकऊशपुष्यगोमयमृत्तिकाकुशानयावदर्थानियावद्धि-पयोजनानि आचार्य स्थताव दाचायार्थमाहरेत्‌ अ 
ачигч ач таче A, अन्यदप्याचास्पेपयुत्तसुपहरेतमेश्षेंचमसहमर्जपेत, १८२ es | 
- ||| शिरयच्ञेज्ात्यक्तानास्पक्मेसदस्ाणांगृदेभ्यःयसह बझ्वारीसिदान्नभिक्षामाहरेत १९३ गुरोःकुरुरति आचार्यस्यसपिंडेबुबधु | 





|| at सुक्रमकागतः स्माला range iier x 
d] स्वकर्सस aq RUN RANET १०३ गुरोःकुलेनभिक्षेतनज्ञातिकुलबंधुष SD . 
||| वर्जयेव १०७ दूरादादयसमिधःसंनिरध्यादिहायसि UKS SS व्या RØR व्हू 
чта Чыч ЧЧ ФЧ अनासुरुसपतराजमवर्दीर्णिबंतचरेत्‌ १०० भिक्षेणपर्तयेन्तियनेका न 
SIR ET ठ 2 ताला भेगुरोरपिज्ञातीनू भिक्षेत १०४ FRR पू Um ERE 
FYR? —— ०५, saisi 


: H1 ची eet 
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२९ || यारेतः чатагы чта उेपनसुष्पधूपादिभिः सर्यगभ्यच्येपुनमीमेखिदियदखेतोतसेबारजयपरेत RENT ||| | | 


|| इचमातडारिउनभिसेदतहहब्यतिरिक्त ратата чача чан, तप naq жетїї | . | 


HTT ETRA ` | TTT | 





नःसनगुरोरभिसुखंयथाभवतितथाआसीत्‌ १९३ AT सर्वरागुस्सगीपेगुर्वपेशयाखनरुरान्नवस्त्रमसाधनोझवेत a E. 
गुरोश्पथमराजिशेपेशयनादुतिऐेदाटोपेचगुरौससेपश्याच्ठयीत १९४ प्रतिथवणेति = Hs. 
3: <. आसनोपविरोसुजानस्तिषन्ियुखनकुर्यात्‌ १९० ETE आसीनस्पैति आसनोपविश्स्यगुरोर || 


|| बतवदिनि एर्वीनेधिडस्थेकान्नभोजनस्यायंमतिपसयः ग हेशोनाभ्यर्थितोअहाचारीअतव frr धोर 


रिवर्जितमेकस्पाप्पन्नेयथेप्पितेमेतीत अथपिजुदेशेनाफ्यर्थितोप्रववितदाऋषियीतिःसम्यग्दर्शनसंपन्नलान सर बसु मं सर्वार 










१८९ эгеч भाह्यणक्षनियविशां ||| 
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> व्यसाणाध्यायैकदेशोपन्यासः ५४६ ` ` इतिवारे दनेदनवासीयभट्ट दिवाकराअजशकु SESS ट्बिरचितायाभन्च 








: दर्थव्याकुरूते विषादिभत्तरोषविधसउच्यते दशपोर्णमासादियज्ञशिश्पुरोडाशायमृतंसामान्याभिधानेपिपकृतलातआडेपि| |. . 
l ч सर्वपितनिधेवितमित्तिस्पृत्यंतरम्‌ तरम्‌ अतिथ्याटिविशेषभोजनेख' व्याटिविशेषमोजनेखवशि | ` 





> क छ 


अतएवफंजीतातिथिसंयुक्त'सबैपित f 








॥ शाईस्थ्यकालंचातरवदते भतुर्थमिति चतुर्थमायुपोभागमाद्यमिककब्र लचर्यकालोपसक्षणार्थम्‌ अनियतपरिमाणलादायुपः 
. | शतुर्थभागस्थदुर्शनलाद नचशतायुर्वैपुरुपइतिफतेः पं्रविंशतिवर्षपरखस्‌ पटूनिंशदाब्दिक बह्मचर्य मियादिविरोधात्‌ 


चरा 





गति परस्पापीडाशि 
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I Cara SUUS REA A EN कर्मभिः तादियश्यमाणेः rat ्थसंगरकुर्यात одев тойа जातो || 
x कै: inne असासृताभ्याभिति अनापदीयचुवर्त्तते अज़ादिभिरनापदिजीबेत्‌ सेवयाखनापदिकदाचिन्नव्ततअप || 


: सः || | आर्यारिफषत्सपंचयजासुष्टानयुक्तोबासणीनतु क्षजियार्रिनापदिजीवेत्‌ सणी TAMI 
_ | | शोयाजनाव्यापनबिधुद्पतियहारिसंगहार्थः «едат 









२ यात्रेति यात्रापाणस्थितिः शास्त्रीयकुटुंबसंवःईननित्यकमीलुानपूर्वक > TOF | 





mar ¢ TR EINEGA तस्थानेपुपथिवाकषेचेपुवाप्रतिहतावकाशेषुपच्रयचौषधयोषिधतै ||| 
तभतत्रांगुडीफ्ष्योए्केकंकणेससुंडयिलेतिबोधायनरर्शनात एकेकथान्यारिगुडकोचयनसुंऊः मंजयात्सकानेकधान्योचचयनं 


कुजनशरीरस्यकुवीतिधनसंचयम्‌ å RAFA 








(ЖЕ नपमृतेनबा सयानताप्यामपियानम्वरृत्याकराचन ४ कतस छशिल शेयमसु्तस्यादया 
| यापित सस्यानृतदुराणिज्यतेनचेवापिः 





एंस्मृतम्‌ ५ वा्िज्यंतेनचेवापिजी ज्यते HA 
š FK तेसयसमानफललाहतमिकण्यते 





x 1 referert gare पार्थितंपुन सै सं भिसाससूहरुसंमरणशरणपीडाजननान्पतम्‌ 


कर्षणचफमिगतपखुरमाणिमरणनिमित्तबातबहुदु॥ | 





nr सखफलऊंपकर्पेण मृतमिवयसूतम a सत्याचृतंखिति परापेणससानतव्यवदारसाध्यखात्सखानतवाणिज्यम्‌ कुसीदेअनापदी | | 


` ` | गातुदीनहषिसंदर्शनस्वामितर्जननौचफियादिथर्मयोगात्‌ 





| यथाहगीमतः ऊंषिवाणिज्येस्वयंचा रूतेकुसी रुंच утгат" 
mea TREAT 
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[सुनश्‍वेरतिरतःश्वरतिरुक्तातस्ात्तांपहतोजह्यणस्थजेत्‌ ६ ७ || > | 
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ЧЧ? ااا‎ ce 
फुचानि्योहोभवततितावरूनः DES घान्यकञच्यते वर्षनियों हो घितधा | || 





А 
Brevet at S rx + is क 





ds e [| |जिणाभ्यापनेनजीवति मेधातिथिरू एषांकुशूङभान्पकारीनांमध्यादेकः 






i à NG 
1 Ti 


нч घडिर्जीवति अन्योशितीयःकुंभीथान्यकः रुषिवाणिज्ययोिदितलात्‌ 


` Nara एकरूगहेटिकोयाबितराभंविहायउँछशिलायाबितानोम» शेळायाचितानांमध्यादिच्छयादाफयांव्सेतचतुर्थ: MESE IER SEEN 


जीवति अह्ासत्रंशिडोंडयोरन्पतरारिः भसणोजाझणस्यसततभवखात्‌सभभित्याह ९ पर्भयंअ्येति शिखोच्छाभ्या 





अपरः पुनः मतिग्रहः gto ke da dl MITT] | क | 


अथ्यातिअम्निहीचनिषएवस्यान्‌ पार्यायनांतीयाथ्वरशीःकेवला TT | 


पर्वायनेतयोरतसत्रभवादर्शपौर्णमासागयणालिकाः १० FRR ठोकहत्तमससियास्यानंविपित्रपरिहासकथारिकं || ` 








र्ययंश्यारोलोच्छाफ्यामग्निरी 
पेवरसेतरपिहेतोः कथचन I 
TE कहा 










खादसंपत्तीच कैशात्‌ १५ अतोन्यतमेति 
७५. LUNDI TIS ra | гү ug 
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— न आनक मय P ve эм: е ә gz dior en pe x ое e E इ E Eye MASS 


ячен ||| 
थवाएकवाक्यता-| 

















3 å क > ; у | 
१ { k Ss t А < = М " 
गा — ENE — >> > —— می‎ - tar ‚= क » x4 + PPO SN تیو‎ x ` * MER + trii Catal 
> " ee ere oci gcn Ф SR) gt ы. जा 5 ts EP SORE, چ‎ oss E е йе ES 
BON с OS NS NN АКЕ ७ kj pg gne i 3 Ne er н » =. 
$ Ей ⁄ ; 5 А Ies z = 2 = 5 - < 


॥पोषणभित्याशक्याह यथातथाकेनाप्युपायेनस्वाध्यायाविरोधिनाफ्रर 













ТТА 





निवर्त्तयेत्‌ १६ सवोनिति वेदार्थविरोधिनः S मल ET 






संस्वाध्यापपरता १» ITT 499: 'कियायाधनस्यश्चुतस्यकुलस्पाबुरूपेणवेषवागबुडीराचरनू्‌छोकेपवर्त्तेत 
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ईद्रियार्थेखिति इंडियाणामर्थारूपंरसंगंधः | — 


. अतिप्रसक्तिवेतेषांसनसासनिवर्त्तयेत्‌ १६ सर्वान्परिलजे दर्थानस्वाध्याय ШШ; ehe तयाचा || 
` पयस्तुसाद्यस्यकूतकूयता 9 वयसःकर्मणोपर्थस्यधुतस्थाभिजनस्पच सारूप्यमाचरन ||. 
विचरेदिह १८ बुदिरिरिकराण्याथुधन्यानिचदितानिच नित्यंशार्त्राण्यवेसेतानगमाश्रवेववोदिकान | 


» ЧЕ अतिपसक्तिचैतेषाभिति विषयाणामस्थिरखस्वर्गापवर्गार्थक श्रेयोविरेधिल्ञादिभावनयामनसासस्पकू | x 





र्ध्यपरमोर्गा rura رند ا‎ Үч å å bet 30% 5 TE x 
सध मोसभर्मे ज्ञानसुसपतेपुर्साक्षयायापस्यकर्णण T == यात्मानमाठ УПАЛ अतःकरणे १४ नह ताथानि|| | 

` E पसज्यतेयत्रपुरुषः सपसंगोगीतबारिजादि: #ягЧ ЧЧ, भापिशास्पनिषिडेनकर्मणा अयाज्ययाजनादिलाच SINT: | 
उ मानेयुधनेघुनचाप्यविद्यमानेचपिपकारातरासंभवेयतस्ततःपतितारिक्योषि 19 इडया 


ग्गभलेपनादिधारणंबिवर्णानुसारगाम्बुदिश्चएयंक्ीदिख्युन्मेयम्‌ १८ FÅR वेरापिरुद्ानिशाभंबुश्रिडिजिनकानिव्याक | _ 





सन्स 























शेति यस्मायथायथापुरुषःशारुसम्पगभ्यस्पति तथातथाविशेषेणजानातिशास्थंतरविषयमपिचास्थ पिज्ञानंरोचनेतइछ 
|S x पय атата ача Sca Rides se | 


| 11२१ णतानेवेति एकेगृहस्था या्यातरयज्ञाचुषानशास्पञ्ञाएतान्‌पंचमहायज्ञान अहाञ्ञानमकर्षादयहिरचेषमानाःपचसुङुकी|| 7 


|| бышыш यु थाहिपुरुघःशास्येससघिगच्छठति तथातथाविजानातिचिज्ञानचास्यरीचते ० KE || 
| देवर [सर्वदा उयज्ञपित्यकज्ञः हापयेत्‌ २१ एतानेकेसहायज्ञानसज्ञशास्थ्र ||| 


_ || णिभाषमाणेनचबाचिप्राणंकहोतीति 
||| करहस्यजा्णम्‌ यावहेसुरुषो भाषतेनतावसाणिलु शक्रो 





Nr बसर eae E WT ` 


शोपकारकाणिवे च्चङज्योमिषादीनितंथापर्योयकथनेनवेदार्थावयोधकान्मिगमास्यां्य यं थान्निर्सपयालोचयेच्‌ १९ यथा यू: 






संपादयतियज्ञानांहोमलाचुपपत्तेःसंपारनार्थोसुहोतिः åå वाचीति TEST 


















कोतिवाचंतदापाणेकहोतिपतेः dn АА तेः agder अथवाभन्याआहुतयः अनेतरन्यसाः 








[|| शंसोशीनहोजजुह॒बांच कुरिति २३ ज्ञानेनेवेति अपरेविपाजह्मनिधाःसर्वथाजहयज्ञानेनेवएपे |. 
| (TOT iF RRA RTE शान बस सर्सज्ञानम्नते TRIE | 


(दोवापिमाणवायोतयज्निर्तिमश्षयफलाजानंतः सततेवातिमाणंचःहनि an | 
тга атг अभ्ाषमाणेनोच्छुसतायाणेवा्ंकहोमीतिंव्यास्यातव्यमियनेनविधीयते ययाकीषीत॥| ._ 
qrrq fq ri | 







































E [नास arent जञानचकपाउपश्िदारवस्िदेअझतञज्जनकानिखाटिकर्पचयज्ञानपिब| | 
| — ॥ | ह्योसततिकाठेबझात्मकानध्यायंतः जञफलमर्सुवतरत्पर्थः ` | 
शो а २४ अग्निहोत्रमिति उदितद्ोमपश्षेटिनिस्पादे निशायाम्मादो —— = | 
| || होमपक्षेदिनस्यादीदिनांतेच अलुटितिहोमपक्षेनिशादी निशातेचअसिरोज॑फुर्षात्‌ on vse re | 
| पक्षाईचपौर्णमासास्थेनयजेत्‌ эу, жайа पूर T 

| 


EA TR CES २९ शास्रेचैत्रशकुमतिपदाटिवर्षणणनाव शिशिरेणसमात्तेवर्षेव्र haa sn e| — 
हिताः el ud थप | = ul 








(00 —————— — sama 


ES Res Ss 
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с नपूज़येत्‌ पूजारहितेअन्नदानगांतुशक्तितो*प्वमानेफ्यरत्यसुज्ञानमेव ३० वैदपिश्चेति ал 








मः = чүй पांबोडनोवेदबाद्यव॒तजिंगधारिणः शक्यभिक्षस्यागणकादयः विकर्मस्थाःपतिषिदजीबिन बैडाळमनिक 
||| र्तीवध्यसाणलक्षणौ FRA TTT. हेतु कापेद्विरोधितर्कच्यय हारिणः एतानतिथिकाडो पस्थितान्‌ 












тинч. анны ञ्यपिस्तातक धः : 

वक्चितस्‌ तान्स्थातकान ओजियान हच्यकब्येन पूजयेत्‌ पिपशतान्युनरवज्ज | 

अपचमानाजझचारिपरिमाजकाः पापंडादसः अह्यचारिपरिः | || 
RIAA हतुकान्क दसीचपाड्यानेणापिनार्चयेत क 


वियाता ना सि AITARI Sei Sd Ч is राजतोधनम 


такаа भयस्वातकास्प्रयोपिगृदते यथाहहारीतः TR स्नातक: || 
समाप्यवतानिञ्समाप्यवेदान्समार्क्ततेसबतस्नातक 








RR SPAT पाज्यतेवा स्नावा TESTARI 






















d - x “asas crea А wasaka वद , 
г तिपरःस्वातकक्षषाअवसीद्चूरिउ क्षन्ियादज्ञोयाज्यशिष्याफ्यो P 
— ॥॥मभिलंषेत्‌ राज्ञोमहाधनलेनपीड़ाविरहात्‌ याज्यशिष्ययोअ्यतोपकारतयायस्फपकारमवणलातूतदसंभवेखन्यस्मादपि me 
I डिजाडनसाद्दीततरभाबेतुसर्वतःपतिगृण्डीयादिति qapa qur एवंचाजापदिपथमंशषजियन्‌पयाज्यशिष्पेभ्यः EF 
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| | अन्य थासद्यःप्रसाउकोप्यापद्तिःस्यात्‌ यरिवापदिषयलमस्यभवत्‌ तदानखन्यतरसनेनसर्वत شیچ جر‎ 
| गारितिविरुख्येत यञ्चापत्मकरणात्‌ Aref FAST TYTN: याच्यः स्पाद्स्किक्तेतच्छूदचृपषिषयम्‌ 
राजादियतिग्रहासंभवे ३३ नसी देदिति भवे از‎ es vidis विद्यारियोगात्यतिगहः EKER 











_॥॥मोमध्यंगतंगध्यंरिनसमये २० ا‎ 77:05: RAT 
| क्षेतर॒तिशास्प्रेनिश्वय+ эме TO O DUS NS ieu TR 
हुष्पथपमाणज्ञातशक्षान्दक्षिणहरतमार्गेणकुर्यात भरक्षिणानाति : 
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| | FFI їчтї रमन्तः कासात्तोपिरजोदर्शने निपिडस्पर्शदिनजयेणस्थियंनोपगच्छेत स्पशाने 
| ६३ ॥॥इतिनिषेधसिशीणायश्ित्तगोरवार्थस्मातकबतलार्थवयुनरारंभः < नना o А टेकव 
| [Ж атт यस्‍्माटनखलास्थियंपुरुषस्योपगच्छतः पज्ञावीर्यबलःचश्तूंपिनश्यंतेतस्मात्तोर 








w FP 
i А 
> : 


_ j तंजभांचकुर्वती यथासःखंनर्यत्रणपि्रदेशावस्थितोचनेक्षेत ४३ नांजयंतीमिति तथारवनेत्रयोरंजनंकुर्वेती तेला ग्रभ्यक्तो| | _ 
|| अनाइतास्तननावरणरहितानतुनग्नाम्‌ नग्नानेक्षेतच स्थियमितिवध्यमाणबात्‌ अपसंचभसवंतीबाह्मणोननिरीक्षेत*४५ | 


| तेनमूघपुरीपेवत्मीनिभस्मानगो्ठेचनदुर्व्यात | 
॥ तेपिरेतनटेवतागारे रुमिङतमृचिकाचयेचिण्सूरोस्सर्गेनकदाचनकु 

















यायारप्याद्‌ ७०रजसाशि|||४ | 
त्‌ ४१ तामिति तांतुरज || 


४२ नाश्नायादिति भार्ययासइएकपाजेनान्थीयात REST | . 








og | नान्नमद्यादिति एकवस्त्रोनालंझुंजीत उपस्थाच्छारनवासोरहितोनस्नायात TTT कायमउपिसगेपिलक्षणार्थ ||) | 
ga ४५ RESTA तथाफाटकखेक्षेत्रारबुदकेअन्नयर्थछतेरकाचयेपर्व | | 





PAL ४६ नसस्‌खेचिति तथासभाि 
| TRE RESET 
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чачта ача ४८ तिरस्क्योचरेदिति начата чачта Сач च्छादिागोऽवसुडित 
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|с гё तंत्रेच्छाविकल्पस्थान्यथापभापोसाभान्यनिपेधवे यर्थ्यात व्यवस्थितो at अस तार्तस्यपर्वे 
"ае ४७ वाखम्निविपमिति वायुममनिबाह्मणंसर्यनंगाचपश्यन्नकदापिमून्रपुरीषेसर्गेकुर्य 














A |मूजपुरीपोसर्गकुयोत्‌ स॒ कैस्त्णेर्वाकाेर्यपणीेणुदरेनवा मृन्मयैर्भाजनेर्चापि अतर्डायचसेधरामित्वचायुपुराणवचनात्‌ शु — 
E EM ४९ सूचोज्चारसमुसगमिति मूञपुरीषोसर्गमहनिसंध्यायाँचोत्तरा भिमुखोराचोचेदइक्षिणामुखः || 
॥।कर्यात धरणीधरस्क्त स्वस्थोः नाशायचेतसरविचतुर्थपदंपदिलाचेतसे बुडें ५ अनाशायेतिव्यास्यातवाच्‌ परंपरीयमाम्नायोह || 
Im | खाविरड्रिराइतम्‌ पारतरेयरचयन्धुधेहधरणीधरः ०० छायायाभिति राजीछायायासंघकारेचा अहनिच्डापायान्नीहारापँथ|॥|| _ 


||| याखम्निपिपसारिसमप'ःपश्यस्तथेर MEAN UA AN मूत्रस्यविसर्जनम ४० EA RE a" ` 
` चरेकाषलोएपत्रतृणादिना नियस्यपयतोबाचसवीतोगोभ्चः मूचोचारसमुसगदिवा || 
यथासखसुखः ७ 
fm तिगांयतिवातच पञ्चानश्यतिमेहतः TTT ७५२ भाग्निंसुखेनोपधमेन्नग्नानेश्षेतचस्थियम्‌ TS 


पेदग्नौनचपादौपतापयेत्‌ E 
pP a कारेवादिम्विशेषाज्ञानेसतिचोरच्याधादिकतपाणविनाशभयेपुचपथेप्सितमुखो |. 
| सूजपुरीषेकुर्यात्‌ ча भसम्निमिति वाय्यग्निविभमित्यनेनमेहतोःग्न्यादीना दर्शननिषिङंअनेनखपश्पतोपिसंसुरवीनखनि |||| ` ` 
| अम्भिसर्यचंडनलबराह्णगोबाताभिमु संमूअपुरीषे परज्ञानञ्यतिततस्मादेतन्भकत्व्यंभतिवातमिसस्यस्थानेम ||| 
{дїй ५२ नाग्मिभिति नाग्निसुसेनभ्मातय्यः कितर्दिव्यजनादिना Va 
यनदर्शनात्‌ मैथुनव्यतिरेकेणनग्नाक्घियनपश्येत अमेध्यमूञपुरीपारिकंनाग्नीक्षिपेत्‌ नचपादोप्रतापयेत्‌ 
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FF पादाबुश्थिप्यसाध्यान्नभत्तांपयेत वस्पादितापसेरे$ विरोधः ५५ अधस्तादिति чїй re | a 
नचमाछो रतांस्वथमेवापनयेत्‌ अर्थादन्येनापनये॥ | 





ad | नचाम्निसुतहुसगेच्छेत्‌ नचरूसःपा्‌देशोऽग्निस्यापयेत्‌ नचयाणपीडाकर कर्मकुर्यीत्‌ ५९ PAT 







fe ० नाप्फसूबर्शिति [ अन्यदा्तत्तोच्छिषाद्यमेष्यरूधिरिषाणिचः 
| || SON भिन्‍्नानिनजलेपक्षिपेत्‌ ५६ नेकेरति उस्सन्मजनवासगे हेनेफः 
TE ासंफाषणंनकुर्यात यज्ञंतारुतावरणो$चृसिकूनगच्डेत्‌ दर्शनायेच्छयागच्छे त्‌ 


på FUSK UE ЖА КЫРЕ тачам नचैनेपादतः कुर्यान्नमाणाबाधमाचरेत्‌ ५४ Ar 
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वेवरक्षिणपाणिमुइरेत्‌ ५९ नवारयेहोधयेतीनचाचसीव 
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ल || 


gear ५९ नाभार्मिकेवसे जमेनव्याधिबहुडेषश ||| 


नात्‌ ०७. अंग्न्यागारइति अग्निशृहेगयांनिवासेजराह्मणानेः| | २ 
un + कयात ५८ नवारयेदिति गाजल सीरवापिवतीन।॥| ` 
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|: नझहुराज्यरति यत्रदेशे शूद्धोराजातत्रनवसेन्‌ आअधार्भिकेननेअबात्यतः्परिदतेयामादोनवसेदित्यपुनरुक्ति aq) es 
сага тыге चांडाडादिभिम्मांत्यजेरुपडुतेनवसेत्‌ Å star उद्धतस्नेहंपिण्याकादिन SE P 
b» ermet त्‌ जररंपंरये रर्डमन्नेभोगंजळेनच quis VE 











аттата Se FRE नातिपगेनातिसार्पनसायप्रातराशितः ६३ 
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शुष ६५ उपानुहोचवासस्मतमन्येन तारय ЧЧ 
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तामसजतरूवर्णानोभिन्नमभिन्नेवेतिनदोधइतिपैटीनसिवच' नासिर z Å 
यत्रमनोविचिकिसतितद्रावदुएनतचभंजीत ६७ उपानहाविति उपानहबस्थयज्ञोपवीत्तालंकारयु | | 























श्रनयायात्‌ «э पिनीतैस्लिति दमितेःशीघरगामिभिः थुभरूचकलशणोपेतेः sinis dis gre a rell 7 
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मःसः | | र्थमपीडयन्गच्छेत्‌ 






च्छे ve बालातपमिति प्रयमोदिता दियतापोबाजातपः सचमूहर्चेत्रर्ययाचरितिसेधातिथि 2 E 





व्यन्ये प्रेतधूमो атата чч भग्नासनेचएतानिवर्जनीयानि नस्वानिचरो माणिचपरडानिनडिद्यातू्दतेश्यनखान्नोसा 
Пас е नसछोएमिति नाकारणंस्‌छोरसृद्धीयात तृणानियनछियादितिआपतस्तेबक्चनाव्‌ Чача | 





|| rast, नबुवतिरथाचेशमिसनेैवास्यापितिषेधसिरोदोषसुसलंपायभ्त्तगोरवचदशपिदुविश || = 


чт чт जतएवाचानतरेलोएमरी तिनिरिष्यात इराइृफरभून्यंचंकर्मनङुयीत्‌ ` 


| उच्यते FERATA भनेनतुभिष्फडंमंनोगाद्याटिसंकल्यात्यफंयचआायत्याभागामिकालेकमास | 


| IRSE, पथाअजीर्णेभोजनादितदपिनकुर्यात ०० डोइमर्दीति लोडमर्दीधितातणच्छेत्तानखखा!दताचयोमतुष्यः 


патака REIK गे Und: वर्णरूपोपसंपन्ने:पतोदेनातरसरशस ss Ч || 
TTS, «атентате ६९ TEGNE ||| 
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नहस्तादिनादेशांतरंननयेत्‌ शग्यादयवस्थितश्यनफंजा तहस्तेचप्रभूतसन्तरुबाकमेणनसादयेत्‌ 

यनफंजीत ७४ सर्वमिति ЧӨ НЙН ЫЙ А ЫШ ГЕ उपस्थाः IME 
तू उच्डिरस्कनान्यतोगच्छेत ०० आर्दपादइति जखाईपादोभोजनमाचरेत TETT 
तायुर्भवति ०६ अचक्षर्विषयमिति तरूयुस्मऊतागहनलेनाच्कगेचिरमरण्यादिदेशुदुर्गना मेत्‌ सर्पचौरादेरतर्हितस्यः | 


संभवात्‌ पुरीषंमूजेतनमिरीसेत्‌ ` ээ SYTER केशारीन्नाधिरोः 
| < ve नसेवसदिति पतित्ादिभिर्यामांतर वासिभिरपिसहनसंवसेत्‌ एकतरु 


शयनस्थो पिभुजीतनपाणिस्थनचासने ७४ सर्वच 
S FRET эм ETE 
4 ON: : a". ३६ अचक्षविंषयदुर्गनष 
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पंबडन्नाद्याटस्त नचनग्नः 
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रेवेर्ना सेनो ९ पमत्तिदद्यान्नोजिइंनहषिक्कतम्‌ 


| -"छायागौनसमापेवसेतू अतोनाधार्मिकेवसेद्वामइसतोभेदः निषादाच्छू 

| — ॥॥डायांजातः JET: वश्ष्यतिचजातोनिषादाच्थू दापाजायाभवतिपुक्कशरति अपलिसाधनादिमटगर्षिताः अंयाअंयजारज 
कादयः अल्यावसायिनोनिषादस्मियाचांडालाज्जाताः {ЙЧ निषादरञ्रीतुचाडाठासुनमसावसायिनस्‌ ०९ 

येति शूशायमतिरशार्थोपदेशनरचातू धर्मेपदेशस्पएथह़िदेशात्‌ 

इमन्नेदातव्यमितिवश्यमाणखाटदीषः हिजोछिएंभोजनमितिभोक्ुुर्षिधिः 
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Атара ач कोपनिमित्तखाञ्चाद्वनः|| 
जतएवसःरतसमयेकाभिनीकेशगहस्यानिपेधः करूर RAT अथवा || २: 
घुस ष्यते ds तैलेनशिरःस्नातः तेलेनयुनः फिंविदप्येगेनयूशेत्‌ | NT In IHE | 
































यावान्दशसवेशवत्सरोषर्ाबानेकजराजनि उत्तरोततरनिदानेयंपूर 





युत्तरवर्जनार्थमपेसयायोज्यते = दशूनासहराणीति श्नयाचरतीतिशोनिकःएबसं aa || 

वर्जना योज्यते <७ दश diee A 
Smerte епичен чач, RNET ८६ TN | 
resp TIRAR NSA 
JED атата течат TA रशभूनासहर्या: || 
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` JIO एा २ 
Å: «qc 


छोहशकुमजीपंचपयान शाल्मरीनदीम 


८६ योराजञःप्रतिगृण 


* 





| जन्मांतरे аач 





:कासवंतोनशञ्ञः प्रतिगृष्हीसुः 
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दशजूनेति गोबिद्राजस्त दशवेश्यासमोनृपरतिपरनि मेधातिधिषभ्रतयः पोचोदशवेशसमोबृपरतिपरति пер ieri EB 5 
lagar दशशूनावस्सयावान्दोषस्तावानेकशिनचकवतितेलिके पाबान्ट्शकतेतिङकेघुदोधःतावानक RER г: | 


|तस्मारपिदान्‌विभियादिति 2 ति तेषामपिनिषिड:राजप्रतिगर: करतिद ; ला TTT TET PF 
o |a आहत аге анадай जस भारतीतयचोधटेतुखात्‌ सु हत्तेशव्योबकामाधवचनः чў || * 
s] rec ie NE र्‌ तेः RTT) || 7 
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म-स | | तः गोविंदराजस्तः ob aa bt att tn аа асар аага ач ач; तथाथर्मार्थर्जनहे ||| 
ean чеччи Ачи på ашны шын वेदस्पतखार्थेअह्यकर्मात्मकनििसुयात 
rt ne याचिरंगायत्रीजप कुर्यन््ेता्क दर्शनादयं विधिः यातःसंध्यायासुक्तउदया दू्ध्वमपिजपेत्‌ आयुरादिकाम 
थाना मारंभः अप्रामपिसंध्यास्वकाले पारफ्यतारको दया RA पिजपन्‍नोसी त ९३ आयुरादिकास | 
[ аа ete संप्याशब्देत्रसंध्याबुछयजपादिपरःयस्मा रषयोदीषसँध्योसुचाना तुदीषमायुः da dk 
| NIS तस्पारापुरारिकामश्चिरसध्यासुपासीत ९४ ЧА श्रावणस्प' 





















TT पानलियोडपंचसान ९५ vus | 
roe - 





| y" Е . | еее ч ; сес аа а= сағ =s | | sr 
|| श्यतुरोसासानजाहणउयक्तोवेदानधीयीतँ ९५ FARE veles rå TT: br EIKE हिर्गर E 
{тїп कुर्यात्‌ अथवामाघुक्कुस्यपथमेहनिपूर्वोएहेङुर्यात TIRRA ЧАЧТА аа | 
षयः ९६ यथाशारखिति एय्ुक्तशास्थाचुसारेणयासाहहि:छंदसासुसर्गरूयेकर्म छुखापक्षिणीराचिबिरमेत्‌ नाथीयीत 
हेटिनेपूर्वापरेपक्षाविवयस्यासध्यवर्तिन्याणन्रेःसापक्षिणी रात्रि: जसिन्पक्षेत्‌सर्गा होरातरेडितीयादनेचान्हिनाथ्ये 
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डितीयराचोवध्येतव्यस्‌ अथवातदेवैकसुसर्गाहोराजसनध्यापंकुर्याच्‌ विद्यानेपुण्यकामंमसयम होरात्रानश्यायपिधिः ९७ छ | 
उसरगीनध्ययना दू्स्मंत्रबाह्मणात्मकयेदंशष कूपसेषुसयतः परेत्सर्वीणितुवेदांगादी निशिक्षा्याकरणादीनि || | ˆ 
छष्णप्षेपुपरेत्‌ RTA स्परवर्णाद्यभिव्यक्तिसून्यशद्सन्मियोचनाधीयीन aar पश्चिमेयासेरोण्थितो | = 
eh та ९९ यथोदितेनेति लाता परेत्‌मंत्रा||| | 
ШЕЕ अनापरदिसम्पक्वरणारीसनिंबद्बाहमणंमंत्रजातंचयथोक्तविधिनायुक्त पस्त —— ` 
[विति इमान्वष्यमाणाननभ्यायान्सर्वथाय थो क्तविधिना अधीयानः शिष्याध्ययनंचकुर्वाणोगुरुवर्जयेत्‌ १०१. कर्णभवरति श | |= = 


RA JUN TET TETER TTT = नाविकः ||| 
र de TAT ह्याधीत्यपुनःस्वपेत ९९ ॥ 
| ATR १०९ इसान्नियमनुध्यायानधीयानो || ` 
विवर्जयेत्‌ अश्यापनंचकुर्याण ЕРКЕ БЫУ REA Sa x Í | 
एतौवर्षास्वनध्यायावथ्यायज्ञाःप्रचसते १०२ YA होस्कानाचसेप् 
ठिकमनध्यायमेतेषुमसुरजवीत १५३ एतास्सफ्युदितान्विद्यातयदामादु'कताग्निउ 


sd PUT HH . 
ce जौकर्णभवणयोग्पशब्दजनकेवायौवाति गोविंदराजस्त कर्णभ्यामेयञअवणो || 
| तेनातिशब्दवतिवायौचातीयभिहितबान्‌ रिवाचधूळिपरलोसारणसमर्थेयायीव || . 
हति एतोवर्पाकाले अनध्यायौताकालिकावध्यापनबिधिज्ञायुनसः कथयति १०० विद्युदिति чаччу 
दुगपदुपस्थितेथुमहतीनांचोल्कानांसंशवेडतस्ततःपातेसात आकालिकमितितुनिमित्तकालादारक्यापर ЧЧ Ч | 


सावसर्भतमनध्यायमेतेषुमुरयोचत्‌ १५३ एतानिति एतान्विद्युदादीच्‌मदाहोभार्थभकरी ताग्निकाः षसंष्या्षणेष || ˆ 
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& : |. greia तद्‌नथ्यायंवर्षासकुर्यान्नसर्वदातथा 'नृतौपादुछताग्निकाढेषुमैधरर्णनमाजेसति ) 


॥जानीयात आकाठिकशब्दार्थोव्याकुतएव 


ज्योतिरनध्यायःस्यात नाकाठिकः तत्रयदिपातःसंध्यायातोस्याताराजीसतनितपिद्युहर्षैशितिचयाणाप्‌ 
भितयेजातेयथारिवानथ्यायस्तथाराबावपि अहोराजएवेयर्थ: १०६ नित्यानध्यायइति भर्मातिशयाः 





कूतेचग्निषुतुषिफूर्तनितिस्वने а 
PRANJ TRIT ' 

स्यचसन्तिधी अनध्यायोरुयमानेसंस : 
ने उच्छिष्टः श्राइसुक्षेवमनसा पिनचितयेत्‌ १०९ 








मस्पकदाचिदस्मयनमत्ु 8 भमसुजानातियेशिष्याः 


аата टनथ्यनोभावेलकारः कार्योतरार्थबहुजनसेलफेससनध्यायः १५७ उदकरति m: HH 
येचनिशायांचचतर्मुहर्तभितिगोतमसारणात्‌ गोपिंदराजस्ततरानिमध्यप्रहररइयरस्फक्तवान्‌ 
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बार १०४ निर्धातेति अंतशस्योत्पातध्यनोपूकंपेसूर्यचंदतारागणानांचोपसर्गेसत्यनध्यायमानाकाठिकानु- | 


| ध्ययनजन्पारषेच्डवस्तेधर्मनैपुण्यकामाः देचिखथसाध्येतारोविद्यातिशयमाभार्थिनस्तेपिद्यानैपुण्यकामाः १०७ sta | 
: (ति अंतर्गतःशबोयस्म्रिचयामे'जायतेतच ऐपलो भ्यार्मिकस्तस्यसन्पिधोनतुश्दः तस्पनभूडजनसन्भिधाविनिनिषेधात्‌ रु || || 


|| आपिशब्णरन्यभापि १०५ ग्रादुछतेति شان ای‎ Soi T aa ыша E o : 


RE रोनिमंञणसमयारारभ्ययारभोजनाहोरज्रेयाबन्रनसापिचेद्नचितयेत्‌ १०९ ७-० s ||| 









хч एकएवोहिश्यतेत्रश्रास्थेतदेकोहि एन्नयश्राहतत केतन न्भि्त्रणंगुहीसानिमंञणादारफ्य क्षत्रिय स्य न न प दे २ || ^ | 
रस्पपुचजन्पारिसृतके तजभिसजंबेदन्नाधीयीत ११० यावदिति TERE | ` 
TIT STOTT TuUE थ १११ शयान т 
इति शय्यायापतिताँगआसनारुटपाटः жараган जननमरणशोचिनाचान्पेभकानाधीयीत ११२ dren | 
रइति नीहारेधूलिकायाम्‌ बाणशाब्देशरध्वनी बाणोवैणाविशेषरणन्ये पातःसायंसंध्ययोरमाबास्पाचनुईशीपार्णमा॥ | ` 
सीषु नाधायीत эгеч निषेधासौर्णमास्यादिसाइचर्यादर arret) शमी तिथिपरः ११३ विशेषरोषमाह अमावा- || 


पतियद्यहिजोपिहानेकोदिषस्यकेतनम -्यहनकीर्तयेडहाराजोराहोशसूतके ११० यावदेका || 
गधोठेपश्चपिष्ठति ЧЧ क | १११ d NNA ES TR | 











यतः तस्माज्ञाअध्ययनाध्यापनयोःपरियजेत्‌ ११४ SETTE कुरगईभोशेपुचरुनत्समक्तो| |. 
चोपचिश्यपक्धतखास्सूगालश्पखरारीनामेपबासणोनपरेत्‌ ११५ नाथीयीतेति शशानसमीपेयामसंसीपेगोछेचमे कनसभय | | 
शतवासः परिभायशडीयेचसिहान्मादियतियृत्यनाधीयीत ११६ माणिचेति आडिकमन्जादि्तातावदनभ्यायोभयत्तीस् | || ` 
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॥कपाणिवागंवाश्वादिअप्राणियावस्पसाल्यादिपेतिंयहका लें हस्तेन गृही लानध्यायो भवृततिप स्मार 


quit तत्रायंधर्मेनेपुण्यकामंप्रतिजिराजोपदेश: तथागयहायण्याऊर्ल्यकृष्णपक्षाएमीषुतिसूयुचत सूघु चा हो राच सन ध्या यः 


= hs еднаш ааыл аанньа १२३ ` 
x वदेवताअस्येतिदेव देः यसुर्वेदोमानुधो 





स्योहिबासणःस्थृतः ११७ चौरेरिति 
काठिकसनध्यायंजानीयात्‌ ११० उपाकर्मणीतिं उपोकर्स णिदोसगजिराजमध्यपन ЧП उर 





теит атага г чачта प्येवानध्यायईतरारमीपूफई यपुनरुक्ति: नर ता हो रत्रेघु चान ध्याय: 


ne नधीयीतेति सुरगतरुकर्नौकासरोशरूढः तथोपरंदेशस्यः शकटादियाननगच्छन्नाधीयीत १७ ATT विवा 










КЕ БҮ AS qmm ११८ उपाक 


देवा करदेकलहेंडादेउयादीसेनापां snytt भोजनानंतर 


||| हस्तो यावदार्डपाणिरितियसिषठस्परणाच्‌ तथाअजीर्णेःनयेवमनंच रुला अस्डोङ्गारेचनपरेत 199 अवियिमिति आध्यय b : 
` rer १२२ सामध्यनापिति सामध्यनोच्रूयमाणेअरयसुपोः ачы ЧЇЧ ur 


RAR ATT SKATTER: तस्यायमचुवादः अर 
- प्रायेणमासुषकर्मोपदेशाहामाचुषः साम वेद: पिल्‌देवता क* 
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ges दोनरसनचहरूनम्‌ नसूतके १२१ अपिथिचानखुञ्ञाप्यमास्तेवातिवाफपाम्‌ रुधि 
` श्चस्तरतेगाचाच्छस्ोणचपरिसते १५५ सामध्यना उग्यजुपीनाधीयीतकदाचन वेदस्याधीत्यवाप्यं 

















|| खायिच्यः पिठृकर्मरुखाजलोपस्पर्शंस्मरंति तस्पात्तस्याथुचिरिवध्यनिःनखखुचिरेच अतस्तस्मिनूश्रूयसाणत्रसयजुषीना। | 
ратат १२४ OREN एतरेदजयस्पदेवसचुष्यपिद्देवताकबंजानतः शास्तरजञास्यीनिक्र्षसारोडुतेच्याङृतिसावि-|||| 
` | च्यात्मकंप्रणवच्याहु॒तिसानित्रीःकमेणपूर्वमधीयप आहेदध्यपनकुर्यु- डितीयाध्यायोक्तोप्ययसर्थःपुनरनथ्यायपकरणेजभि| | 
| аўчы гатага ТЧЧ (ЧГ ЧУ यितुं शिष्यस्याध्यापनमेवेकर्षव्यमितिः 
|तकञ्तलावगमार्थेचच १२७ TITER TITRE कुकुरसपनर शिष्योपाथ्याययोमेध्यगर 
नध्यायमहोराबंजानीयात १२६ 






$मानुषः ना Monte चि 
ओर भ्यसर्पनकुलाखुभि: अंतरागमनेविद्यारनध्यायमहन्मिशम १२६ शवेववर्जया | 
Ка d 
| [ ae 

_ हानिशि नवासोभिःसहाजस््रनाविज्ञातेजलाशये ЧАА _ ; 


пага гач чта (ат मिहयर्जनमू ne ARNT 





| -छास्पानमिदेभोजनानेतर निषिध्यते पथोरोगीनेभित्तिकमपिस्नानन्नकुयीत किंतुयथासामर्थ्यम्‌ अशिरस्ेभबैक्बा 
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कार 5 हावेयेति खाध्यायप्रमिचो- || | 
| |ख्डिशाद्यमेध्योपहताम्‌ आत्मानंचयथोक्तशोवरहितपमितिशावेवानध्यायोनियंप्रयत्नतोवजयेत नतुपूर्वोक्तान्‌तेषामपिय Bu 





d अनिसगंहर्ण अलुवादोवानियलापे क्षको ५ वस्ति || 
__ ॥ |तानपिनियवजयेत FRF १२७ असावास्यामिति अमावास्पारिघुत्तावपिस्वातकोडिजीनस्पियमुपगच्डेत्‌ ЕТ 


नेतरमपसक्तेश्याडालादिस्पर्शभित्तकस्सुदूर्तमपिशक्ति बिषयेनापयतःस्या द्व्यापस्ते बस्मर णात्‌ निषेडुम ЧЧЧЧТАЧЄ INTE jl. 
ना 


* Á N >>>“... EE 
RRS نس ج تاق‎ 





hp, 


मःसः ||||नस्नानाशक्तौतुकर्भिणाम्‌ ऑर्डेणवाससावास्यान्माज्यनंदेशिकविदु: इसादिजाबालाफक्तमनुसषेयम्‌ 

x | अविज्ञेयामध्यस्थंपहरइसस्‌ तस्मिनस्नानन्नकुवीत फाम्यचेभित्तिकाहतइति देवरूवचनात्तञः «E. 
स्यन्यस्नायात्नेमित्तिकचांडालादिस्पर्शसतितुर्नानबहुवाससोप्यनिषिस्‌ ی‎ 
_ атгаг १२९ देवतानामिति देवतानोंपाषाणादिमियीनागुरोःपिजादे; नृषतेःस्ञातकस्याचासस्यचगुरूलेप्पाचासस्यपा| | 
. ॥ धान्यविवज्षयाएथडि р. चफ्युणःकपिलस्पयत्तेदीक्षितस्पचेच्डयाछायोनाकामेत्चशब्दज्चाडालादीनामपि ` मतर 
== ॥॥क्िधानातअबुदिपवकेनदोपः чае मध्यंदिनरति दिवाराचेचसंपू्णपहरहयेसमासंच NTT 

|| चिरेचतुप्पथनाधितिष्ेत्‌ १३१ उद्दर्तनमिति उदर्तनमभ्यंगमलापकर्षणपिएकादिजप тан 






ТЕ 

















_ эйт GEES E 
TATE विण्मूचेर: dåd NS rre 
सहायचेवर्षेरिणः Mise RICEN [से 








Å स्काउजीर्णमक्तादिएतानिकाभनोनाधितिषेत अघिशानतजपर्यवस्थानस्‌ १३९ पैरिणगिति RHETT Ч | 
ere सेवेत नोरस्याधार्भिकलेष्यत्यंतगर्हितलासृथड्‌ देशः १२३ नही हशप्रिति यस्पारीहशमनायुष्यमि|॥. 
| REE तस्मादेतन्नकव्यमा ne क्षत्रियमिति saag ||| ७० | 
ere धनगवादिनावर्डनशीलः झियंसर्पबहशुतंचजासणन्नावजानीयात. छशानपिकाळेपतीकाराक्षमानू १३५ i D | 
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क 8 नचासुचिः सनअनातुरोरिविस्थानसूर्यचंदयहारणज्येतिर्गणान्पश्येत्‌ | 












भदभित्ति se 


`. ||| थाचापसंबःनासदसभद्रेबूयासुण्येषशस्तमितिब्रूयात्‌ darshan date arse N Å ү U | 
x Terre १३६ TE БЫ | 3 


प्रियंचनाचंतंजञयारषधर्म: सनातनः १४८ FEAT ОЧУ | AR 
१३६ नातिकल्यनातिसायनातमध्यादनस्थिते चाज्ञा || 





sf Fl SJ га: 
TOT TT TAT fud 
वदेते FYR 


ew १४० रीनांगानातिरिक्तागान्यिधारीनान्वयोधिकान WIS z 
PENE “१४१ AG SS SIR TSN नचा 
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| _ ` ` दनकेनविव्सहकुयीत्‌ १३९ नातिकस्यभिति उषः समयेमदोषेचदिवासंपू I | 
:3 == नैकपपग्रेताध्वानमियत्तेषतिषेधेपिपुनने के इतियतिपेथः 3 
_ ||तकबतळोपयायश्वित्तगोरेवार्थः ir हीनांगानिति ideis geir чала oa 3 аланы तहाण ee Н T 
` ||| ЧЧ Га T€ i ER 
IRE १४१ नस्पूशेदिति a I W १४२ aff एतानाबादनसुचिस्सन- || . 


तिषेकरा | 




















|| गायच्यादिजरपबिरितहोसंचकुयात्‌ अतंद्रितः अनलसः अजानारारियुत्तानामपियिनिपातानर 











स्पृ्ाहतांचमनः पाणिनागहीताभिरङिः माणाश्यक्षरदनीदियाणिशिरःस्कंभजायुपादान्नाभिंचसृशेत्‌ अः || अ. 
| ЕБ ЫБЫ | १४३ अनातुरइति अनातुर;सन |e 
Fate १४४ मंगडाचारयुक्तःस्यार्दिति яг | 


तङ्ेतुखेनगोरोचनादिथारणमपिमंगडं गुरुसेवारिकमाचारस्ततरो फक्त: enq qamqa शी चो पे तो निते डियोभवे' 
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` तस्याः मादि Үч हयाचचेपनित्यमग्निमत 
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तडितः १९५ मंगलाचारयुक्तानोनिय || | 
१९६ q: ee ng B `. 


müde» e un | 
атут тач тач Ч аттата 
१४७ चेदाभ्यासेनेति सततबे दाभ्यासशोचतपोशहिंसाभिः पूर्वभवस्यजातिस्मरतिः || | 
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| सर्णमास्यमावांस्ययोःसर्वदाकुर्यात्‌ तथाआगहायण्याउख्वकुष्णाएमीयु 


_ ||| कुष्णनवसीबुचान्बरकाख्येनपरलोकगतान्‌पिद्च्‌यजेत्‌ १५० दूरादावसथादिति RHR | = 
с नेत्‌ ra rar kerk: segn FRERE ||. 
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जोत्तमानू ईश्वरचेवरसार्थगुर १०३ TTT & x 
ताजजलिरुपासीतगच्डतःपृषतोन्बियात्‌ १५४ ЖП АЧЕН КАКЕН NUS ||| 
TET NN ermene | 

AES p पिचादीचमावास्य Io 
||| येदिति गहागतानूगुरुन भिवाट्येत्तेषाचस्वीयमासनंउपवेछुचददात्‌ HOA सुरुसमीप आसीत्‌ TITTY å 
| ar garde उक्तोप्ययम भिवादनादाचारः फडाभिधानायपुनरूच्यते १५४ खुतिस्सकदितिमिति TTT | | 


å BS eL dd De 
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त्मवशेतुस्यात्तचत्सेवेतेयत्सत: १०९ TOTTI एत 
De rare AARET: १६९ दमको eremo रातनः TT ||| 
с ачта чч чч: १६९ नास्तिक्येवेदनिदोचदेवतानोचकुसनस ee el чча ч | 
एतञ्चाविहितानिषिउगौचरे बे कल्पिकपिषयंच १६१ आचार्येचेति आ | 






= चवर्जयेत्‌ | 
я. चार्यसुपनयनपूर्वकवे दाध्यापकंपवक्तार वेदध्यायव्याख्यातारंशुरुस ल्पंपा हुवायस्येकक्ते आचार्यादीस्कनहिंसेत पिक | | 
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धरनंअशुभफलसूचकंचटेहस्थमलक्षणमाचारो निष्फलयति 


रोहीति यस्पाहुराचारः पुरुषोलोकेगार्हतः स्यात्‌सर्वदादुःस्वान्वितोरोगबान्‌ अल्पायुश्वभवति तस्मास्सदाचारयुक्तःस्थातू || | ४ 


१५७ सर्वठक्षणहीनोपीति यःसद्चारबानूअडान्यितःपरदोषानभिधातासथुभस्चकठक्षणश्न्योपिशतायुर्भव 


१०० यद्यत्परेति ययकर्मपराधीनपरपार्थनादिसाध्यतत्त चलतोवर्जयेत्‌ यद्यस्वाधीनदेहव्यापारसाध्यंपरभात्ययहा || | 
दितत्तद्य॒त्मतोःचुतिष्ठेत्‌ १०९ अभहेतुमाह सर्वपरवशभिति सर्पेप्रपार्थनादिसाध्यंद्‌ःस्वहेतुःसर्वमात्साधीनसरवहेलुः || 
тей: कारणजानीयात १६० ЧАА यक्तर्मकुर्वतो!स्यानुषातुःपुरूषस्यातरात्सनः ESTE | 
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| हाभिमानकोपक्रोर्याणियजेत १६३ परस्यदंडमिति परस्यरननार्थकुड: are नचपरगातरेनिपातयेतुत्रशि pc. 
| | गष कार dm gå १६४ आह्णायेति हि || || `` 
: पबाद्यणस्पहननार्थदडाटिक DiS निपात्सवर्षश तता भिस्मादिनरकेः १६५ ताडयिखा तृणेनापीति 
|| POTEET OTTERS! Mamm | निखुजायने १६६ असुध्यमानस्थेति अयुध्य | 
` blé ER dde स्वमाभोनि १६७ Vs aii ik i | 
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чаре тера ачи ае अ к ष्याहाशिष्यर्थेताउयेचतो OT ||| 
a F vd १६५ ताड्यिसालृणेनापिसरे 


Ç T एकविशतिमाजातीःपापयोनिषुजासते शी णिस bek श्यमानस्पोसादबाह्यगस्था . 
मक zer wi BR Чан Ет Та: fiam 
सुचान्येऔशोणितोत्यातकोयते १६८ नकर! T HAAS TTY 


` || चेचणेनापिनगात्रास्थावयेदरसूक्‌ १८९ अधार्मिकोनरयोहियस्पचाप्पनतधनस्‌ हिसारतग्यया || | 
||| निलन्नेहासोसखमेथते १७५ | г | 
||| गालारिभिर्भध्यते १६८ FARRER तस्प्रादवगोरणादिदोषाभि्ोभाह्मणेई|| २ 
नि बव चयस्योपसंहारः १६९ अधार्मिकइति अधर्मेणन्यवहरता|| | | 
ते अधार्मिकः शारुपप्रतिषिश्‌गम्यागमनाद्यनुशातायोमाबुषीयस्पचसाह्येव्यवहारनिर्णयादोचमिथ्याभिधानमेवधनोपाय |. 
* ТЕ 


| अससमभिधायोकोचधनंगूण्हातियश्पपरहिसाभिरतः नासावि हो के सखयु क्रो वर्तते 
Fe १७० नसीटन्नपीति शास्म्रविह्ठितमंचुतिएनंधनायभावेन ЧГ ЧЧ ЧАТА ЧАС यस्मा 
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"| सपश्यन्धाधर्मेधियंददयादितिविशिष्यहितायरएमर्थे १ | 
тън н शास्बेणानियमितिकाछपरिपाकखाव शुत्ाशुफ्रकर्मणानाधर्मेशुतिशतः Mie гы || 


` ` RE. १७३ अधमेणेति अधर्मेणपरदोहादिनातावदापाततोयामधंनादिनाव:ईते (z 

гена ततःशचून्ससस्थादपकृशनूजयतिपश्यासियताकालेनाधूर्मपरिषाकवशालदे हथ | 
[тэ жача ससधर्मसदाचारशोचेषुसर्वदारमि कुर्यात्‌ शिष्यांच्या | 
FESR ROT उक्तानामप्यभिधानाराटरार्थवाग्बा ह्रसंपतशस्यात्‌ वाऊूसंचमःसत्यभाषिता å | 
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द्थभ य्ययहारिणोयश्वप्यापाततो थधनाट्सिपडाणिनो पिहश्येते तथापितेषामधार्मिकाणा अधर्मचौरारिच्यव हारिणा B ` 
भैयपरहारिणोय्यप्यापाततो धनी दिसंपद्चागिनोपिरश्यत | часы 


तज्जमितदुरितशाडिनो शी घंधनारिंधिपर्ययोपि हश्यते तंप्र 
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साधस्यरशंतः यथाफूभिरुपषयीजमाञातरवपचुरपचेरिमफरु्नीहर 
seee १०५ यदीति यरिस्वयकर्तुर्देहथनादिनाशफछ || 


Iarann नोचेसोत्रेपुजनयतिनतुनिष्फउएवभचति ачен чч чча | PE y 







अधार्मिकाणांपापानामाशुपश्यनिपर्ययस १०१ नाधर्म ||. 
OTTER च शर नाक खानिकतति १७२ Ча ||| 
पत्तसपतल्ञानूजयतिसमूलसक्तविनस्यति १०४ सर 
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— A NOTE. 


93 > DL 





प्यपीडनम्‌ उद्रसंयमोयथालब्धाल्प मोजनम्‌ 

















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








|| पएित्सजेदर्थकामोयौस्ट 
| win 

' ge SG ЧҮ यातामनु 

||| खोकानिमाच्‌ण्ही १८१ 
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||| ` ` ` अज्ञातपापैःमसच्यते तथेतेर्ववा देरुपेक्षितेरिमान्‌वस्यमाणानरोकान्‌गृहस्थोजयति सजा सी शच 
| | प्यदति आवार्योबझलोकस्यपुःतेनसरहधिवारपरित्यागेनतत्संतुच्यातुजसलोकपा9िगोणंबह्यलोकेशलम्‌ एवंग्रजापसडो | |. 


|| केशः प्राजापस्येपिंताचप्रफ+ अतिथिरिद्रलोके E एयसुत्तरआपित्तछोकेशल बोडव्यम्‌ меа Sm || || 
अप्सरसोलोकेयामयःअभवंति येश्पदेवजोकेबोधयाः वरुणलोकेसंबंधिनः HETTA veu आकाशेशास्खिति ER || || 




















| होदुहिताचपरेरुपापात्रेतसादेतैरधिक्षिपः सन्‌असंताप' सहेतनतुविवदेर १०० प्रतियहसमर्थेपीति f 
4 द्यर्थभियुक्तेपिसामान्येनार्जन संकोचबिशेपेणपतियहस्पब्राद्वणमभावप्ररामनफलखकथनार्थक्चनस्‌ १०६ नदव्याणाभिति || E 


= २. ---> ет RUE s J CREE 
— =s 
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l | — ا‎ ind) wasika kaya тЇ ATIRE १८७ req. | IHTXTUIE 
| अमति १९° १०७ हिरण्यमिति खर्णादीस्‌खुतसबाध्यायहीनः प्रतिगण्हन्नग्निसंयोगेनदारुचजस्पी ||| 
FRET १०८ हिरण्यभित्ति अपिदुषःप्रतियहीवुभगीश्वशरीरंओषतोदहत उषरारेभौवारिकसस्येदरूपंभूगगो | 


x [ses अतपास्बिति यस्तपोरियामून्यः पतियहेच्छुः आाझणोभवतिसपातिगहाधिनाभावातबुडिस्थेनतेनरतिपरामरेनेवदाचे | || ` 
|| ॥बानर्हमतिग्रहादानपापसुक्तेनसहनरकेमज्जात यथापाषाणमयेनोडुपेना भस्चरतेनेबसहाभसिमग्नोभवति 














та || |छशधनः संश्रितोविवक्षितः बालस्डसंथितातुरा अंतरि शेपभरवतिभषाताचज्पेषः egen तस्मास्सो पिपजा पति ठो क्र फ/भार्य || | अः 


संभवति १०४ छायोन खदासवर्गश्चनिखाचुगतखादआलस्डायेवनविषादा T o 








यापतिय्रहे धिकार्यपितचपुनःपुनःप्ररततियजेत्‌ यस्ासतियहेणबैदाध्ययनादिनिमित्तपभावः शी मे वविनश्यतियात्रामात्रप: || | 


MW pr sd hah रूशातराः प्ाताज्येएःसमः/पिन्नाफार्यापत्रःखकातलुः = с 


श्यिटुहिताहपणपरम तस्मादेतेरधिक्षितःसहेतासज्वरःसदा १०० TEST ||| 
ТАЧ भतियर्थ हतः TRIN १८% नड्स्याणामपिज्ञायविधिधम्थयात यह WT ||| 
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Syene १०९ sme ею, अस्यास || 


m एवंहिरण्यमन्नेचायुरोषधतः Ч रिखाटिघुबिभक्तिबिपरिणामा दोष ती खैकवचनातस्ट 
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सकायसारपतियहादपित्रस्पेत्‌ १९१ नवार्सपीति प्रतियहीतुरडर्ममाभिधासभधुनादातुराह ЕЕ УЫ ЫЕ ЫЕ КААК КЕЗЕ : ll 

।अतिकेष्योधर्मज्ञोनदयाटित्यतिशयोत्तयादज्योतर दान॑निषिख्यते नतुवारि दानमेवपाधडिनो। निसनेनर्बेर m || 

अतिथिखेनसर्कतार्थरानादिनिषिड्भिहतुधनदनं निषिख्यते अतएवविषिनाप्यर्नितिंधनमितिवक्ष्यति चावेदपिरीतिवेर' || २ 
र्थानभिज्ञे एतञबिहसभवेनावेटविर्दीतिनिषिध्यते १९३ जिष्यपीति एतेपुभिथापिवेडालबतिकादिपुन्यायार्नितमापधनंरचंदा | | . 

| खुःअतियहीतुश्वपरछोकेनरकहेतुखाटनर्थायभवति १९५ यथाइवेनेति यथापाधाणमयेनोडुपादिनाजछेतरनूतेनेवसहाधोग || 

а एवदानभतिगहशास्त्रानभिज्ञादातग्राहकोनरकंगच्छतः अतपारखसधीयानइतिपपियहीतृषाधान्यैननिदोक्ताइहदु || 


P केगोरिवसार्दात १९१ TER 
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I TST नबकञतिकेविपेनापेटबिदिधर्सीदत्‌ १९५ HINTS न || ` 
E di १९९ RATATAT बैडाखबतिबोजयोहि || 


सःसर्वाफरिसंथकः १९५ अधोर रने तिकःसार्थसाधनतसरः शरोभिथ्याविनीतथ्यबकनतच्रो | ` 


- ә दातृपाधान्येनदयपुनरुक्ति: १९४ धर्मध्वनीति योबहुजनसंमक्षसर्ममाचरतिसखतः्पर तअ लेके: 3n I] 
|| धमेध्बिजंचिन्हमिवेतिधर्सेघजी эгечине उभ्ननाऱ्याजेनचटतीतिछाद्यिकः SARS ЧЧ ПЧ || 2 
` | | कः हिरःपरहिंसाशीलः सर्वीभिसंधकः परगुणास हन तया सर्व क्षे पक: विडालब्रतेनवरतीतिबेडाऊजतिकः पिडालोहिपापेणमूषिका| | 
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तेनेवसहाधोग|.|| | 


दिहिसारुबितयाध्याननिष्ठर वविनीतःसन्नवतिष्ठतर॒तिउफ्चारा हिडालबतशब्द: १९५ ERT अधोहरिनिजपिनयस्या-॥| : ; U — 
पनायसततमधएवनिरीक्षते निफतिर्निशुरतातयाचरतीपिनैक्वतिकः स्थार्थसाधनतत्सरःपदार्थखेडनेन ТОТ ЧР मिथ्याबिनीतक | = | 























up | | पटविनयवान्‌ बकबत्तेवरतीतिदकबतचरः बकोहिपापेणसीनहननरुचितयासि ध्यायिनीतः सन्मेवेशीलोभवतीतिगोणोबकबसऽ 
(| ध्द: १९६ येवकबतिनइति чага атга बाह्मणारपेनपाः 
स्थेति ^ 741 < AT 













हुनंकुर्बन्नतिषेत १९८ Чес पथम योधम्‌ SITE म \ 
SESSIGES कासणाटिनाजीवतिसबसचीयोदीनोयसापतदालन्याहरतिङुकुरारितियग्योनोउद 






|| निषेध कल्यते १९९ २०० परकीयेति निपानंजजाधारःपररुतंपुफरिण्यादियुनकदाविस्नायात्‌ तत्रस्मालासुकरिण्यारिकचेर्य| 


Il वनमिव ए १९७ नधर्सस्थापरेशेनपा 
छसनाचरितेयचचवनेरसामिगस्छमि १९९ अडिग [डिगिबैपेणयोदतिमुपजीवति AN गिनाह्रत्येन 





स्तिय्येग्योनोचजायते २०° परकीयनिपानेपुनस्नाथायकराचन निपानकर्तःस्मालातुदुछतोशेनलि 
अदःतान्युपफनानएनसःस्यासुरीयभाकू २०२ 





are २०१ यानशय्यासनान्यस्यकूपोद्यानगृहाणिच 
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— ||| यापंतस्याशेनवव्यमाणचतुर्थभ्रागरूपेणसंबध्यते अरूभिमनद्यसंभवेपररूतेपिसु'करिण्यारीपाकूभरानातपंचपिडालुड्य्यस्ना | 
` ॥॥तव्यस तदाहयाज्ञबल्क्यः पंचपिंडानसुडुसनस्नायायरवारियु उड्त्यचतुरःपिंडानूपारक्येस्नानमाचरेत्‌ ШАШЫ 
Паз чиа чах २०१ यानशस्पेति अस्पेतिपकुतःपुनःपरामृष्यते TET सर्दीयपाफ्चतुथभागभागी। |) 
|| | प्रवृति अदत्तानीतिपरस्पाबुससभावश्वविवक्षितः तेनसर्वीर्थोसटमटकूपादौउपयोगायीकस्थानादौनपिरोधः २०२ नदीधिति 
| यादिबुसर्वदास्थानमाचरेत्‌ देवखातेशितितडागबिशेषणरेवसंबधिखैनपसिडेघुसरःरू गर्तेषुअडथचुः सहस्रेष्योन्यूनगविषु | | ७५ | 
तदुक्तछंदोगपरिशिशे धचुःसहस््राण्यशेचगनिर्यासान्मविदयते नतानदीशब्दवहागर्तार्ताःपरिकीर्तिताः चतुईस्तममाणंघनुभ्म | | 


|| хэм, 








J | खवणर्चानञ्चर घर таті [SIS TTG d |р T ы]. (५४१४ HINT RD 
‘FEET २७३ यमानिति SR द = dd 
[||| यसविवेकम्वमुनिभिरेबछतः तदाहयाज्ञवस्क्यः а тий ше -.:. 
|| ताः स्जानंमोनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनियहाः नियमोगुरुफश्रृषाशीचाक्रोधाप्रसादता यंमनियमस्वरूपज्ञःसमस्तस्नानारे | २ 
тагат тада гг За नियमाननुतिडन्नपियमानुषठानेरहितःपततीत्ययेयंमस्तत्यर्थशत मेघातिथि, | ` 
गोबिद्राजो हिंसादिप्रतिषेधार्थकाः यमाः वेदमेबजपेतूनित्यभित्याट्योभतुऐेयरूपानियमारतिव्याचक्षेते अहिंसाससबचनंबन | २ 
हाचर्यमकल्कता अस्तेयमितिर्पचैतेयसावैपरिकीर्तिताः अक्रोधोणुरुथुशूपाशोचमाहारढाधवम्‌ अपमादश्यसततपचेते | . | 

नदीघुटेवखातेघुतडागेपुसरःसच, स्नानंसमाचरेग्नियंगर्तभरभवणेपुच २०५ यसान्सेवतसतते || . 

ननित्यानयभान्युधः ич ачы på an mera ا‎ २७४ AUT || 

जिरुतेतथा स्यियाक्ीवेनचहुतेफेजीतबाहाणः SA и ТҮ dq 











Aref: प्तीपमेतदवानातरपात्तसरिवर्जयेत्‌ २०६ 
PETERS RØNNE Udo ब. 
TETT gen ae адб ача ||... 
पिक्षोजनयोग्यसमयेब्राह्मणोनफजीत aa तथाबहूनोयाजक्रेनचरजिजास्थियानयंसकेनचयत्रयज्ञेहयतेतत्नकदापिन्नफजीत I २ 
|| २७५ अश्डीकभिति पूर्वोक्ताबहुयाजकाट्योयत्रहोमकुर्वेतितकर्मशिशानाम्‌ अश्ठीकमश्रीकंश्रीभ्रेफस्यस्थानेलकारःरे| | 
еа फब्धकु-डव्याधितानामन्नत थाकेशकीटसंसर्गर 
इंपादेनचेच्छातस्सस्ृमन्यनफजीत २०७ EUER PE SESS दिपतितावेक्षितरजस्वलथाचस्पृ€ 


š 
९. 
E 
hå 
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रमक पेंदराजोमंजर्यासुयराजानसुक्त 
गोराजेतिवावदत्‌ आश्चर्य Геге ІЧ НЧ 
सूतिकान्नंसूतिकासुद्िश्ययत्‌करियतेतदन्न॑ततक्कुलजेरपिनभोक्तत्यम्‌ एकपेफ्िस्थानन्यानवमन्मयान्चे ऋज्यमाने कै 
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ITT २११ RES sd 
दशम्‌ २१२ अन्ते ह थामोसमवीसयाञ्य 








Ho liie Laat oe б Å $ 
N WN है Eal KANG 
Tio 6१. Å КЕЕ, 

\ $. 


अनिर्रशंसूतिकान्नंव स्यमाणखातलफंजीत २५ अनर्चितमिति अर्चा्हस्ययरवजञयादीयते थामा | 





| š अंवीरायाःप 
| णनःपरोक्षेपरापवारभाषणपरः अनृतीति 
Ea Паг Fenger कुसेभार्नावरूरागकुतः निर्दयस्य 





qarag गे 









| २१८ कारुफान्नमिति कारुकस्पसर्पकारादेरन्नेपजा अपसंनिहेति 
विर्णेजरस्थान्नबलहेति गणगणिकयोरन्नंचंकर्मोतराितेफ्यः 




















| 
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` [|+ कीक्गस्यरोमोचफक्तानोयोटोए 


T सः 


७७ 


| [чч चिकित्सभस्यान्नेपूर्‍्यपूयम सणसमदोषम्‌ एवंपुंश्यल्या जन्म ЧЕ ATS पिकस्यान्नपुरीधम्‌ AR MAD ы: 
|| «агат затих, गोविरराजस्क विकित्सकाननभंक्षणेनतथाविधायाजातीजाय ЧАГЫ 





чазаа पतिपटनिर्टिशेष्योये:न्येकमेणाभोज्यान्नाओ 





ऋर्कात्यहसुपवासः शानतरक्तरुच्छ्म्‌ TRAP 





| नभोजनेषिएतच्चान्यतप्रस्येतिषचीनिर्देशान्मत्तादिसंबेधिः чок ||| 
||-अस्पेवपायश्चित्तनसंसर्ग दुस्पकेशदीरावपन्नादेः नापिंकाऊदु्स्यपर्युषितान्नादेः नापिनिभिन्तदुश्सघुशदे | 


||| दिशेषार्नानतज्ञापचार्थयायशभितत चैते भेकादशेवश्यति «Ч чча чага тч тга тч ЕМГ | 


` |||| २२४ तानिति तान्देयांनागत्सजह्यामोवाचविषममन्नमासमंकुरुत सदव नधि " 





२२३ Arter 





NON Qd: * सममन्नभकल्पयन २९४ He B. 
|| urapa नखन्यतमस्पतुऋेति तस्गादेकषकरणाद्न्मेधातिथिरफ्यधात्‌ पायश्रित्तमिरंयुक्तंशुक्तादोतदसंटरम्‌ эге | | 

I seer 9 Tak अविशेषेणअटान्नेम ||| | 
I | तिषिङतस्येदानीविशिविषयतोच्यतेअशआाडिनः ग्रासादिपंचयजञशरून्यस्प्वूरस्यशास्त्र्वाइजःपक्कान्ननफजीत फिखन्ना|| | ` 

_ | || तणाभावेसतिएकरात्र निर्वाहो चितमाममेवान्मस्मा var чат २२३ MART एकोऽ्धीतवेदः STIG) 

| रोदातारडिजीवीचतयोरु भयोरपिणुणदोधवखेबिचार्यदेवास्तत्यमन्नमनयोरितिनिरू | | 


(54 ЫР i 
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रानेशीरूवार्छषिकस्यापिथद्यान्नेपवित्र STAT TT || 
INTE эх» अतएवाह TA इश्मतर्वेव्यजञारिकर्मफ्तततोन्य || 
रे तरेवमनलसः सन्बियकाम्यस्वगीदिफछरहितशरसयाकुय्यात्‌ यस्भ ND न्यायार्जिर 
«тїїгє २६८ दानधमेभिति eran SIRE अतर्वेदिकेयहिचे रिक ен 
हांणमासादपरितोषास्येनातः करणयुक्तयथाशक्तिकुयीत 09 ERR माथि तेनपरर पान — 
[र्वरारानशीलस्यकरावित्तारशंपाजमागभिष्यतितत्सर्वस्मान्नरकहे तोमेचिधिष्याने ae e 








T पातर TERT दान्यस्पहतैंम भर येतरना 3 
पमा हर T ET iR 


परितुषटनभावेनपाअमासादशक्तितः २२७ यकिचदपिदातव्यया। नेना s їз ||| ` 






मे tee grend FINT: अ 
333 यानशय्यापदोफाय्यीमैश्वर्यमभयपदः धान्यदःशाश गाते ME 


दः क्कसिपासविगमाच््तिम अया शतकाने E- 
मोति २९ HEN ROOT SREI EE N रूयदध्सकलजननयनमनो | = 
हैर॑रूपलभते me पासोदरति वस्पदश्चंइसमानलोकान्रामोपिंः चैडजोकेचदरसमविभ्वूतिर्वसततीति TATE ЧӘЕ | 
सूर्यरोकपापोति २३१ गानशय्येति रथादियानस्यशय्यायाथ्वदा RRT || 
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| न्यपीडयन्‌ २३८ नामुचहिसहायार्थपितामातावतिहतः ` чан 


| | q २४६ यज्ञरति अनृतेनहेतुनायज्ञः श्षरतिसयैनैवसफठंसाधयतिएवंतपसिदानेचयोज्यस्‌ 








a sp 
ut 





मः्सः | x प्राणिनामहिंसक:पऋलम धान्पटोबीहियवमापमुद्वारिसस्पानोराताचिरस्थायिससिलम्‌ अद्मवेदस्तत्मदौवेदस्याध्याप्रका| || अः 
< || | व्याख्याताचबहाणःसार्शितांसमानगतिता तत्तुल्यतांभामोति २३२ सर्वेपाभिति ГЫШ ЕЙТЕП || 
| यात्येददानं वि शिष्यतेपकुषफकरभवति na येनयेनेति synge AT | 
`. ॥ |न्मांतरेपजितःसन्याभोति २४४ TATAR यो; चापूर्वकमेवराताररातियश्यभतिगरीता vea |. |. 
` | |स्यर्गगच्छतोःनर्चितदानपतिग्रहंणेनरकेपुरुषार्थेतुमति यहेऽनर्षितमेयमयायहीतस्यंनान्यथेतिनियमाकललाओोनेपिरूहः २५५ i 





[वदातादरातियथ्यमतिगृहीता १ खा पूर्वकमेवदतपतिगृण्हाति 


मामप Aut» Re T | 
दानंचपरिकीर्तनाव २३१ पर्मशनेरसंचिसुयाहल्यीकमिवपुत्तिकाः परलोकसहा पर्य ET 


? : xus 
З नविस्पपेरिति चोदायणारितपसाकतेनक थंममेदे दुद | 
पसुरुषार्थतयाः नृतवरननिपेथेकलर्यायंपुनर्निषेध: ага зачат 





FETT REE UA ar || 
धर्ममति सर्वभाणिनांपीडांपरिहरनपरलोकसरायार्थयथाशक्तिशनेः | 


— ачат а २३८ STAT स्मासरठोरेसहायकार्यसिस्यर्थेनपित्‌मातृपलीज्ञातयस्तिषतिकितुधर्मष | | 
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ripe mitered] |. 














प्कारार्थमव्िषतेंतस्मात्युत्नारिफ्यो पिमहोप कारक SEEK LEK ATI 
बांधवैः सहितःएकएक्च > SIF कः सहतंस्मान 
हिन IQ wee सृतभिति garder भूमौयकापराड्युखाबोधवायोतिनमृतंजीष 
मलुयातिधर्मस्कंतमलुगच्छति २७१ तस्मादिति यस्माइमेणसहायेनदुस्मरेततमोनरकादिदुःखेतरतितस्माइमैसहायभावेनसतत 
शनरलतिशेत्‌ २४२ धर्मप्रधानमित्ति | 
धर्मएवशीघंज ्यस्वगो ЧЧ ТЧ ЧА чага зага чача शब्द्स्यबह्म णिप्रयोग: खशरीरिणजह्मस्ररूपभिसर्यः 
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|| | तथासर्वानपचनखान्यानरादीननभक्षयेत १» अत्रम्तिमस्रयमाह श्वाविधभिति आवापिधंसेघारयपाणिभेट |. 
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Hh 2 ATE उंआाकारीनांचभायश्यितापकर्षोवर्जनार्थःशेषेषूपवसेदर || | 
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раче rania भिर्फपसंहाराच शिजातिःसंवस्सरमध्येएकमापिकच्छूपथमाम्याना || 
विधाजापलास्यमज्ञानभक्षणदोपोपशमनार्थमचुतिशेत्‌ ज्ञातस्यपुनःअभश्यफ्रक्षणदोषस्यविशेषतोयत्रयहि हित तदे व पाय | 
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—— सुङ्विशेषेःवपिष्ठते २१ यज्ञार्थमिति इदानीभक्षणमसंगेः हसामप्यनुजानावियथार्थमेव 
йч शारुपविहितामृगपश्चिणोयध्याः छ्यानांचा वश्य भर णी याना हह्मातापित्रादी नो से वड्ेनार्थ || | 
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||| तसखपामोतिअन्यञ्च ४६ рачаи यर्थितयतिधर्मारिकभिदेमेस्थितिसर्वथेयः TAT 
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गर्भस्रापेरूीणाजिरात्रसाधीयोरजोविशेषलात्‌ पित्रार्सिपिडानान्सत्रसद्चःशोचिम्‌ यथाहरमंतुः गर्भमासतुल्यार | 
| Rart गर्भमासतुस्याईतिरुपी बिषय सञ्च: शौ चंवेतिपिञ्रारिसापिडविषयमितिव्यवस्डितपिकल्पः| |. 
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-दिवाकीर्सिसुदक्यांचपा शवत्‌तस्पृष्टिनचेवस्पृस्वार्नानेनष्यति ५५७ आच्च || 
शपत जा पटुपोचटपाोन सारा Tre | &. Бы 5 RH 
FEKTER आचम्पैवतुनिःस्नेहगामाङभ्यार्कमीध्यवा ८» आटिर x 
कुस्यीदाघतस्यसमापनाच समासतरककतलानिरावेणेवशध्यांत «= ENT || 
मेज्यासचतिच्चचाम्‌ ३ HRA <९ ` H 
| RR बतादेशनमादिश्तदस्यास्तीति| | 
| | अह्मचारीसमेतोदकमाजतसमापनान्नकुर्यात उदकमितिपूरकपिंडषोडश आखादिसकठपेतकुसोपलसणसमापेपुननहाच | | 
प्रतो दकं छ खाजिरात्रमशौचरुखापिशखोभबति एतञ्चमातापित्राचार्यव्यतिर्किषिषयम्‌ तदाहवसिष्ठः अस्मचारिणःशयकभ| | . 
गाजतान्निरत्तिरन्यथरमातापित्नोरयुरोषीशवकर्मणेतिशवर्निभित्तकेननिर्हरणदहनोटः पिंडषोडशश्राःहा j] 
वक्ष्यतिचआचार्थस्वसुपाध्यायभिति << थेति जातशब्द:पस्येकमभिसंबध्यतेदथाजातानोबाहुल्पेनयक्तस्वधमाणासंक | | : 
तानांहीनवर्णेनोत्कृशरुञीपूत्सन्नानांवे दवात्यरक्तपटारिभजज्याफवर्चमानानोअशास्त्रीयविषोडथनादनाकामतश्यर्तती |. 





















EE 
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सः | |जीवितबागिनामुदकाटिक्रियानकर्तव्या ८६ पाषंडमिति पेरवाद्यरक्तपरमोंजारिवतचर्यापापेडंतरसुतिष्ठंतानास्यठं्मेक 





|||: नेकपुरुषगामिचीनागर्भपातनपर्दृवधकारिणी ना हिजातिस्पी गा सरा पीना उदक कि या और्स्वदे हिकन्निवर्सत इतिपूर्वेणसंदं || | ч, 
॥॥धः ९० आचार्यमिति आचार्ययपनयनपूर्वेकेंसंपूर्णशाखाध्यापयिताउपाध्यायोवेदेकदेशस्यांगस्थवाअध्यापकः वैदस्यवेदा| x 





i i मति 
I भिधानाउरोर्गुरोसन्धिहितेगुरुपइप्तिसाचरेतइतिन्यायान्नाच 








| EET ९१ दक्षिणेनेति असाोंगछिकबादसंतापहरएशूदकमेणा чч दक्षिणपुर दारेणनिहेरेत्‌ दजा ॥ | [T | 





| पाघडमाथितानांचचरंतीनांचकामतः गर्भभर्छदहार 


त कुर र qi 1888 ] veru 





å "fT "ni TIE = lol ddl å K 5 


रडरस्थानसुपासीनाअहोूताहितेसदा ९३ राज्चोगाहादिकेस्थानेस दःशोचविधीयत T 


||| | पुनर्यथायोगंयथायुत्त्या अपरुशवेश्यक्षज्रियक्रमेणेचपश्चिभोत्तरपूर्व | || 
|| शरेणनि्हरेत «а नराज्ञाभिति राज्ञामभिषिक्तक्षजियाणोसपिंडमरणादी अशोच दोषोनास्तियतोराजानए दस्थानरज्याभिषे॥ || 











पे तदाहबिष्णु: अशत्चिंनराजञारजकर्मणिनमतिनोजतेनसभिणंसत्रे 
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॥काख्यंआधिपत्यकारणंग्राप्ताः अतिनोजह्ाचारिणश्वादायणादिजतकारिणस्य सजिणोपागप्रइत्ताः यतो बह्मघतास्तेबदे वन | _ 
FIR T Жтт НЕГЕ राजकर्मचव्यवहा | | 


रदर्शनशांतिहोमांटिकर्मणि ९३रज्ञइति महात्मनइदंस्थानंमाहािकराज्यपरस्यंसवीधिपत्यलक्षणंमहात्मेयमवीणुष्य|| | -९ ` | 

















Ei == — — nT nm F nvÜ P ON — P HT 














ачага а शे reir पु शोतिहोमाटिनापजारकषार्थराज्यासनेधवस्थानमशोचाभव्यकारणता || | 
| | स्तत्रियाणामपितक्कार्यकारिणाविमयेश्यशूद्राणामयिशिष्टंअतएवसोमिकार्यकारिणिचमसेसोमधर्मी RTT] 

b | | प्यवधातादितकार्यकारिखस्पविवक्षितबाँठाङलोयवेविक्रतोचनीवारादिपुसंबध्यतरतिकर्ममीमासायातत्तदधिकरणेघुनिरणायि | | 

` ` | |९४ डिंवाहवडति डिंवाहवोनृपरहितयुःहंतजहतानाविदुतावज्येणपार्थिवेणवधाहेपराधेहतेगोजाह्मणरसणार्थविनापियुेजला| | | 

| ` чет पुरो हिता देः स्वकार्यीयिधातार्थनूपतिरशोचाभावंमिच्छेतितस्यापिसद्यःशोचभ्‌ ९५ सोमेति चंशग्निसर्य | 

атата чта ачат чча. कुबेरवरुणयोरेव॑ अशनो ठोक पान सं बं धि रे हेरा जा धूरय o लोकेशेति यता| | | 

... _॥ |लोकेशाशाकोतोनूपत्तिरतोनास्पाशेचसुपरिश्यते यस्मरान्मसुष्याणायच्डोचमशोचयातछोकेशेभ्यः पभवतिविनश्यतिच अप्ययोः|| | ` 


डंयाहवहतानाचवि्ूतापार्थियेक्च गोजाह्मणस्यचेवार्थेयस्यपेच्छतिपार्थिवः ९५ सोमाग्न्यका 
EE ачи فل‎ Aata bad अष्टानालोकपालानावपुर्थारयतेनृपः ९६ ठोकेशाधिष्षितोराजानान || 
` || स्थाशौचावेधायते NE जोफेषाप्रभवाप्ययम ९७ उद्यतेराहवेशस्थ: क्षत्रधर्महतस्थ | 
E. | ऱय*सयःसेतिचतेयजस्तथाशोचभितिस्थितिः ९६ ЧЕЧ Ч स्पख्ाक्षभियोवाहनायुधम ये 
. ` || Tea कृतकियः ९९ म | Wes 
o (पस्पनृपतेःकुतः सखकीयाशोचमितिपूर्वेक्ताशौयाभावस्तुतिः ९७ उद्यतेशिंत qaq: qaa сеа. 
00 खल्वादिक्षत्रियरर्मयुक्तसंयामेहतस्यतत क्षणादेवज्यो तिशेमा रियज्ञ संतिठठतेसमा्तिमेवेतिततयुण्येनयुज्यतेश्यर्थ' тайчы . 
I 1देयसम | दा ९८ RET УЧА ачаагаа агачта атага | | | 
॥क्षिणहस्तेनहलाश-शेफभपतिनतुसंवसरेच्यतीनेतुस्पऐ रे हिर्पिशुद्य वी तिवत्स्ना लावा हना टिस्पर्शसाह चयी त्स्पृ प्ले सस्पचस क ३ | 
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Ы agiri 


P. i | rederne १२ अनुगम्पेति जञतिमज्ञाविबासृतभिच्डातो:चुगम्यसचेसस्थानचछखाततोभमिस्प्खापश्याहत | | | 





cJ RTT 














| वान्निर्टत्यनिरांजेणशःरोफावाति १०१ ЧЕШИ | AC Ae. Dey a i चिना abs | 
ET हेचतेषांनवसतिनिहरतिचतदाहोरात्रेणेवः 





dressen १०३ नविभभिति rerums 


असपिडेजुसबेंशुपेतऋडिनियोधत १०० असपिंड (z 

T: МАКИ EK १०१ यद्युन्‍्नमभितेषात 

TENANT TE वसेत्‌ १०५ असुगम्येच्छयापेतंजातिमझा 
VEKS IE) pedes isi САСЫ नदिपस्वेपुतिएत्क देणनाय 











Me 5 | | यस्मासाशशराहुति сана a psa य| | 
— ॥॥हितानभवतिसृतंस्र्गनप्रापयतीयर्थः सेषुषिष्ठस्तिसभिथानातञ्ाह्मणाभावेक्षभरियेणतदक्षावेचेश्येनतदावे शूदेणापिनिहोर | | | 
्व्यदोषश्चाह्मणादिसद्भवेशूदेणनिहरणेसतिबोड्यः गोषिद्राजस्तदोषनिदेशातुसवेपुतिदखि | - 
त्तम्‌ I इयोच्चारणयेय्य्यपसंगात्‌उपकमावगतेअ्यवेदोदितच्यायेनाचु SES vie he i | 
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RUNX साधनंयथापध्यतिबुडिज्ञीनिनशश्यति तपोय थातपसावेदपित्तमाः अभिर्यथापुनः पाकेनमृण्पपस्‌ आहारोयथाह "ut 





gii ی‎ edid शायादेयसर्थवदिति मनोयथाभनःपू ANC 
JRR उपाजनसुपलेपनंयथामाजैनो पोजने वे ST क читти 
मीश्यवा काठोपथाशख्यैडिपोदशाहेन वायोस्तकरिहेतुलमनुनातुक्तसषि पंथानश्वविशस्यतिसोमसयोसुमारुतैरितिवि 
लावादजुक्तंगाद्मम १०५ सर्वेषामेवेति सर्वेघोंसदारिनिभित्तदेशशीचसनः शीर 





हारेणयइनेच्छयातसरंमरुएंमन्यादिकिःस्मृतेयस्मायो$ spa Pepa यःपुनर्म हारिशविरथेंचासुडःसोःशुडएव A | 
सासेति परेणापकारेरुतेत्तस्पिनूपत्फपकारबुख्यनुयत्तिरूपयापंडिताः शस्येतियथाचवश्यति महायक्ञक्रिया:क्षमानाशयंसान | 





RT? LE NRS f a ६ भसा 


साः १०७ मृत्तोयैः शुध्यतेशो 
„чеч ӨП مدت‎ ia Ku Puya as дым si 
खेनक्रध्यत्ति विद्यातपोफ्याभतात्मा 


ते सर्वस्ववावेदविदेबाह्मणायेति अप्रर्यातपापाजप्येनयथावश्ष्यति जपस्तूपवसेदनिमिति वेदवित्तमाः Fata 





विदः तपसेसेकादशाध्यायेवध्यमाणेन १०७ मृत्तोयेरिति मेजाद्ुपहत॑शोधनीयंसृज्जलैः शोध्यतेनदीपवाह अस्लेष्मायूस॒दि || = 


दूषित्तोवेगेनशध्यति स्त्रीच 


SS: 


शाध्यायाभिधेयेनपापाच्छध्यति १०८ अडिरिति रू 'तान्येगा | zT 


pg वि Y 5 ||| 





бара а 
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सः १५८ RTPA || 


१५९ 2. 
ETT अकार्यकारिणोदानेन TAT | 































nr «mm र्यः नानामिधानोदर्यायां TIT ११ तेजस 
SEKKER ар राज गतचानुपरक्ततम ११२ अपामग्नेथ्यसंयोगा रमणे 
c E 3 कारिभिः ११४ दवाणाचेवसर्येषांसाड्राष्वनस्मृतम्‌ 
| शणसहतानाचदारयाणाचतक्षणस्‌ ११५ gh 


HI se स्वेनकारणेनेवजलेनासंतोपघातेनाग्निनानिर्णेकः फाहिहेतुः P 
|| परःषशस्ततरः ११३ ताम्नायरति अयोडौहरेतिपत्तऊंतहुवंपाजरेसत्रपुरंगंएपां भस्मास्जोदकेः маче ГЕ m E. व 
уй अभसाहेसरीँप्यायःकोस्येशुप्यतिभरमना अस्लेस्तासंबरेयंचयुनःणाकेनसृण्म्यभतिशहस्पलयादिकचनाहिशेघोश्य | |. 
ve аят डवाणो एततेलानांकाकदारायुपहतानाबोधायनारिवचनात्यसातिमाचभमाणानांमारेशभमा | | 
॥ — || णकुशपत्रहयाभ्याउदुवनेनफरि: संहतानाः T [दारवाणाचात्यतोपघातेतक्षणेन ११५ || | ९५ | 
` _ || मार्जनभिति चमसानायहाणांचान्येषायजपात्राणापूर्वपाशिनामार्जनंकार्यपश्यात्यसाठनेनथजञेकव्येशशिर्भयति ११६ | | _ | 
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|l |+ स्मेहाक्तानांवरुसचादीनांउष्णजठेनरडिः स्नेहा शयुक्तानांतुजलभावेणेवर्थुसिर्यशार्थम्‌ ११७ RRR व 
(| हनान्थासानोवस्याणचचाडाखादुपघातेजठेनपोक्षणाच्छुडि: बहु खेचपुरुघभारहार्याधिकखमितिच्याचध्यते तदल्यानांतु |||... 
2 || पश्तालनास्छडिमेन्वादिभिरुपदिण्यते ११८ ARN REIR SERERE RTE ETR || || 

| ` ॥सूलफलानोचथान्यवच्छाडि: ११९ कीषेयेति रृमिफोषोडुबंस्पवस्मस्यम्ेषादिजोमप्र+ FÈ: क्षारघृत्तिकाभिःक | | ` 
॥तपानांनेपालकंबलानो अरिष्टकेः अरिश्चूर्णे: экти рч: झौमाणादुकूलानाध्कमावल्कळभवाना | | 

, बस्चाणोतु परभ्वेतसर्पपपशालनाच्छुडिः १२० क्षौसवर्दिति शंखस्यपशुझंगाणांस्पृश्यपश्वस्थिक्षवस्थगजारिटंतस्पवझो-॥| 


— || झार्ज्जनयज्ञपाञाणांपाणिनायज्ञकमीण TTR ११६ || 
| > शौचचहनोधान्यवाससाम ऋवांगांचरडिरुणोनवारिणा ROTHER ESET ११ EY ds B 
SISSE वाससाम्‌ प्रक्षाउनेनलस्पानासडिः शे १९० चेलव 
EE a t : RĀ М Aa SSR 5 > 
E (इर्विजानताकार्यागीसूचरेणोदकेनया TA २१ पोक्षणाक्तणकाशचपलालचेवशुध्यूति pik eei. 
TIT кайкы १२२ TIR TOTTI: स्प्रे 


| RATT १२३. ` | ॥ 
no f "mer fee मवास्येतसर्पपकल्केनगोभूजज लयोरन्यतरयुक्तेनशास्यरविदाशा रि कर्तव्या va पोक्षणात्त | ` 
Margret वृणकाहपडालचर्चॅडालारिस्पर्शदूषितंगो eu rubr. तृणपलालसाहचर्यादिदर्भिधनादिकाइपिषयम्‌ रारयाणा | 
चतक्षणमित्िनिर्भितदास्मयगृहपात्रविषयम्त्‌ Mii at ма ie bn en ч Í 


स्पर्शदूफितंपुनःपाकेन ध्यति १२९ TIR युनःपाकेनापिनल्यति्टावनण्ठेष्यापूयशोणि| | 
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. © 


वध्यमाणथमेणियथार्हविशेषेणजितेंदियःपरिपक्ककषायडयर्थः वानपस्थाश्रमभलुतिषेत्‌ 1 गृहस्थस्बिति at र 





чїй чча अखकर्मणिदाहनिमित्तसग्मीन्समर्पगहस्थाश्चमनिमित्तेउसन्तपुचोभ्युसन्नपुचरोवापुनरबिवाहंकुर्यावस्मात | ` 
|ग्नीन्‌ओषार्नीचवाआदध्यात्‌ १६८ अनेनेति अनेन तृषीयाध्यायादयुक्तविधिनापसहपंचयञ्ञान्नसजेत्‌ ИЙ | 
॥पदारपरियहोःअनेनेवयथोर 
|१६९ ` इतिकुछकभटद्पिरपितायोमनर्थमुक्ताउल्योपंचमोश्ध्याय:ः ५ ао ४, ७ ` 


विधिनागृहस्थविहिततोधसनसुति्ेत्‌गहस्थपर्मलेपि्फचयज्ञानो чча Чч Ч per ||| 





एवमिति आश्रससमुञ्चयाथितोडिजातिः कतसमावर्त्तनउक्तपकारेणयथाशास्तरगृहाअभमचुष्ठायनियतः 





атн азага, ЧН १६८ अनेनपिधिना || 
ययि पूर्वमारिष्येदस्ा ТАГЫ धान BB CN 


निरयपेचयज्ञाननहापयेत्‌ हेवसत 
SEL बने वसेज्ञामयतोयथाब दिमितें दिये १ NER EET 
CANEK | EERE ЧҮ 


जदशैधिल्येकेशधावल्यपुत्स्यपुत्नपश्यतितथा विधवयोवस्थयापिगृतविषधरागतयाव ||| | 
नमाअयेत २ рат ग्राम्यंनीहियवारिकंभध्यसर्वचगवाश्वशय्यारिपरिचरपरित्यज्यावयमानभार्यश्यवनवासमनिच्छे || | 
तीभार्थापुनेबुसमर्प्यडच्छेयासहेबवनंगच्छेत x अग्निहोतमिति ओताग्निआवसश्यादीञ्चाप्युपकरणेचस्कङ्स्कवादीच | २ 
शृहाखाग्रामा ररण्येनिःसत्यगत्वासंयतेडियःसन्निवसेत ४ FART सुन्यन्नेनीवारारिभिर्नानाभकारेःप्िजेःशाकमू || = ` 
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э स्वाथ्यायेनित्ययुक्तः 





देन OG TIR चचत सास्यानच 


| ेतदर्शपौर्णमासंचपचीततशीतस्मार्तदर्शपोर्णमासीयोगतःकाळे ids ur न्‌ : 
|| |यानिः शषेपपसेचरजस्वलायाभिवभार्यायासेतेषासचु छान सु पित॑ чта є FER жөөт आयाः 
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14 स्पेष्टि: ऋ्षेध्यायायणचेतिसमाहारइंडः तथाचातुर्मास्योत्तरायणदाक्षायणानिश्चोतकमीणित्रमेणकुयोत्‌ ` i चितसर्वमेतत | 


TG || ९६ 

















बासंतेत्यादि quara3: शरदुड्पैमे ध्यैयोगां गप्लेर्सुन्यन्मैन्न विरादक्ति 
११ दयताभ्यरसादि तहनोड़ुवनीवारादिकसाधितमतिशयेनयागाईह य्‌ trer |||| -- 
आत्मनाचरुतंरवणसूषरउवणादयुपफजीत १२ स्थजेति स्थलजखोड्वशाकानिअरण्ययज्ञीयरध्ोडूवानिरयुद्यादिफलोडू | || 
वांच्यस्नेहानद्यात १३ वर्जयेदिलादि निकयकानिछयाकारान्‌भूस्तूणमालचदे| 
शेपसिइंशाफ शियुकेवाहीकेपुषसिई शाक मलेष्यांतकफलानिवर्जयेत त्रीमानिक्वकानीतिअन्यव्यवच्छेटकंपिशे| 
чата агаг чач वार्छानोतुभसणमाह a <q ||| 
यमानिशयस्योचितखात्‌ vas भूमिजेरक्षजेवापिछञाकेभ्षक्षयंतिये अझ्प्ञा्ान्‌विजानीयात्‌जह्महादिषुगरहितानिति || 


fir सयमानीते: {чє | 

















KK ыыы mr |. 


लाचिचफलाचिच = 
विशेषेण रक्षजस्थापिनिषेधसाह मैधातिथिस्तम्सौमानी तिस्वतेचेपदवदन्‌गोजिन्टिकानाम | | 
| कश्चित्पशथेविनेचराणांभसिऱहः तरिषयंनिषेधभार्‌ भसि vem साति न| 





ba 
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чар 
`. | 


o FERRET १६ चांशयणेति avart] ritene ھت اهاه فشا مخ‎ 
d वश्यमागेश्चाद्रायणे वर्तयेत्‌ Sera A Aaaa a ७ чча 


атаач ача १८ नक्तमित्याद यथासार 





1] हेजुस्नायात्‌ यक्ठुसायंप्रगेतथेयक्ततेनसहास्थनियमातिशयापेझोविकल्प 






| | अग्निपक्षेति अभ्निपर्कवन्यमन्नकाठपक्कवाफलारटि्‌ यद्दानो दूररऊसुसझाकष्योकिंतुपाषाणेनचूणीकियापक्रमेवायात्‌ н А ||: 





दूरबजस्थानानियस्पतथाबिधोवाभपेत्‌ १० सघइत्यादि एकाहमाधजीयनोचितंमासङत्फतितेवाषण्याससंवस्सरनिर्वाहसम-|. k 
बारादिकसचिजुयात्‌ यथापूर्वनियभातिशयः सेचयोमाससंचयःसो {гче 





Ne SA GUN Е 





å “A TUE * dr 
å ed ЧА мы 


; बमुत्तरचापिपादायाफ्योबादिनेतिछेकेविकारेश्थितएवस्यातूकचिच्चोपबिषएवनखतरापर्येटेत्सवनेषुसायपरातसंध्या- | : - 
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a нан, आत्यानंतापयेत ca mem i | 

LEXI अयसंवर EBJ E 
प्रात्मध्येदिनिसायंसवनेषु तिचपिदेवर्पि पितृतर्प णेकुर्वन्‌ 

छोपवाशिनःकेचिन्मासोपवासिन:रतिस्वशशरशोषयेत | 


1 ९१1९३ ¥ 


णाल | 


बह्यचारीधरापायः शरणः 
गृहमेधिषुचान्येघुह्जिषुवनवा 
€ एता 


: EF * a + Tu © - 1 


*६ तापसेति हालि | 














५८ TAR थानभस्थएतारीसाएतान्नियमानूअन्यांच्यान*| || ` 
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E ы = —— А See MÀ À— — =3 _ 

















TE र्तश्याफ्यसेत्‌ २९ жн यस्मादुक्तमूषिभिर्बद्वदर्शिभिःपरिबाजकैर्गहस्यैश्ववानपस्थैर्बसाईतज्ञ 
| याकुरिरुगतिर्युक्तोयोगनिशेजडानिलाशनः आशरीरनिपाताइच्छेर महापस्थानर i FATT | | 


ter वनेिसादि अनियतपरिमाणलातआयुपर m 
|| अतषभिबीह्ाणे्वेवगृहस्येरेवसेषिताः विद्यातपोषिरख्यर्थशरारस्यचशुद्ये, ३० अपराजितो ||| | 
j| rer eske SM || | 

॥ काला यातच बीतशोक्भयोपिशेबत्म ठो केसही यते ३३ बन анааан 


||| RTE ३५ ` 
EDGE M 


















[यः सेविताः तस्यादेताःसेवेले निपूर्वस्यालु о अपरेति अचिविस्सितव्याध्यादुडुवेअपराजितामैशानीदिशस 
घःस्वकामानपे यारितिथुत्यापिनविरोधः यतः ч मिशब्टप्योगात्‌ अवैधमरणमन या निषिध्यतेन शास्त्री х आसामिया | — 


ll दि एषांपूर्वोक्तान॒आनानामन्यतमेनालुशनेनशरीरंसक्ताअपगतदुःखभयोज हैपलोकस्तत्रपर्जालभतेमोक्षमाभोतीसर्थः कै व- | 


[डिकर्मणोबानपस्थस्यकर्थमोशइतिचेन्नविविधाश्योपनिपटीराढासे शसयेझुती रित्यनेनास्याप्यात्सञ्ञानसंभवाल्‌ यस्पतुमरणाः | 2 
| ्यंदुिज्ञानाच्तीयमायुषोभागभितिरागश्ञयावधिवानय| | | 








« à „С Т : 6m 
q = ج‎ 4 m. i = | 11९ ॥ Ge Tatt नौ. 








काडोपड्षणार्थेअतएरशांखडिसितो' 
पोलुशनपकारेणवा रि 


RTT काअममजुतिदचेत्‌ ३३ आश्र॒मादिति met | ८ 
жезге हाअमंततोयानपस्थाअममलु छायेत्पर्थः यथाशक्तिगताअसहुतहोमोजिते दियो भिक्षाबछिए न विर से वयाग्रात्तः || || 


|| | षरिजज्याअममचुतिएस्परसोकेमोझाभातूहाइतभरख्यनिशयंमासोति ३९ भरणानिसारि आश्रमससुच्चयपक्षमाशितोबाह्मण | | U 
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| ARORA OTTER ३७ गाजापस्येति 


| gr ससुपोदेबुकामेशुनिरपेक्षःपरिजजेत ४१ 
| हाचर्यादेवपब्रजेतगृहाहापनाश TTT AFG भुय d 





a 


___||||उच्रश्छोकामिधेयानिभीणित्रणानिसेशोध्यमोसेमोक्ांतरंगेपरियज्याअमेमनोनियोजयेत्‌ तानिऋणानिलसेशेध्यमो कं 
||| वि्ुर्थाअममलुतिच्चन्नरकंअजतितान्येवकऋफणानिदर्शयति ३५ अधीत्येत्ति आयमानोश्ाह्मणस्प्रिभिर्ञरणेर्कणवाच्जायते 
|| |चज्ञेन देवेभ्यः मजयापितृयः्वाध्यायेनञर्षिभ्यइतति श्ुतेः अतोययाशारूवेदानधीसपर्ववर्जनादिघर्मेणचपुत्राचुसाधय 





सुसाद्ययथा 
शेमाद्यिज्ञोश्याचु छायमोसातरंगेचतुर्थअ्सेमनोनियोजयेत्‌ २७ अनधी येत्ति वेदाध्ययनसछूलापुत्रमनु या 
थजुवे दीयोपाख्यानग्रंथोक्तासर्वस्वरस्षिणापजापततिदेवताकांर 
KE BERIK | वीनपरस्थाश्रममंनुडायेवचतुर्थाभमम्नुतिघेत एतेनमचुनाः 
AT शुतिसिडाश्वएकडिजिचतुराश्माणासमुञ्चया विक ल्पिताः तथाजावाठ शुतिः बह्मचर्यसमा- 








= UE 
1 жаз... 


प्यग्हीमवेतगृहीफखावनीफवेतूवनीफ्‌खापबजेतइतरथाब 





à तत्तेजसेवपकाशा भ्ेतितानामोतीत्यर्थः ३९ 
'स्मातदिजातसस्ससपियझतानान्नभवतितस्यदेहाहिसुक्त «ә आगारादियारि 
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mg‏ م کچ ج چ سے 
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Y‏ . 
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xs 





| मःसः || मेधातिथिरपविअैर्मचजपैरथवापाबनैः VT 
| || विजञाननएकएवसर्वदापिमो ार्थचरेत्‌ 


Hare Ae शरीरस्यव्याध्या घुसादेतत्‌षतीकाररहितः अशंकुरक: स्थिरमतिः भसंवयिक इति ` لچ ن‎ а а {| 
| मननान्मीनस्यएवेक्तिलात भावेनबह्मणिससाहिसःतदेकतानमनाः अरण्येचरिवाराबीवसनभि क्षार्थमेवग्रामंगविशेत्त ४३ || | 





भचजपैँरयवापावनैः арча ४१ un एकस्पसर्वसंग विरहिणोमो' 














इएवच एकएवचरेन्नियंसिड्यर्थभसहायवान सिडिमेकस्यसंपम्यन्नजहातिनहीयते wa अनग्निरनि 
नाथसाशयत Ше कसु निर्भावसमाहिः чу RTS: साचि 


i जीविनम eet कालमेवपतीक्षेतरनिर्देशफ्तकोयथा सभाच नावगन्येतकचन नेम 


| s EE AR sess sis TEN 
яг SIKE їн एतन्युक्तिसाधनलान्सुक्तस्याठिंगस ४४ नेत्यादि Race vi | 





чачат ч чагаа атаа тн: त्ारिशोधनकालमिवस्ृतकः ео, aent केशास्थ्यौदिपरि- | 

| | हारर्थद्टशोधितपादोफरमोश्िपेतत जढेघु क्ष दजंखादिवारणार्थवरूशोधितजलपिबेत्‌ жетїї терр | || 
| | गौनेनसहसयस्पविकस्पःप्रतिषिड संकस्पश्न्यमनसासर्वदापविचराल्ास्यात्‌ ४८ अतिवादानिर्खाद जतिकमवादनपरो || | ९९ _ 
_ ||| कान्‌सहेतनकषित्परिकवेत्नेमंदेहमस्थिरव्याध्यायतनमाथियेतदर्थेकेनचितसहवैरबुर्यात्‌ чэ ७ ७ 
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x एकएयेसनेनपूर्वपरिचितपुभादित्यागउच्यतेअसहायवानुइस्फतरस्यापिएकारशयदिच ||| 
| | रतिसकिचिन्नसजतिनकस्यापिखागैनदुःखसखु भवतिनापिकैनापिसज्पततेनकोप्पनेनत्यागडु | 


सेततनिर्देशफतकोयथा ४५ रष्पू्तन्यसेसादेवस्थए स्‌ | E 


< 




















दीर्णाविश्षिप्तात हृहीतार्थयेपयोवाचन्नव दे खिंतुज शुमाभविषयावरेत ननुमनसेवअज शउपास्यतेजहाविषयवागुचारणरमापमनो 


` (| ब्यापारःतकथंसपशारावदीर्णखबिशेषेपिबद्ाविधयोवदेदिति अन्ययिषयानवदेदितिङभ्यते उच्यते अतएवानतामितिपिशेषय | | 
— [L| तिस्मअन्तमससंविनाशीतियावत्तरिषयावागप्यस॒तोच्यते तेनविनाशिकार्यवेषयावार्चनोचारयेत — ч | 





ilii cb nibh Cire कामोधमा थोवथकामोधर्मर्थकाभारतिएतानिसपतवाध्यिषयतयावाकमकने हारा 





Та कुख्यंतनभतिकुन्येराकुशःकुशलंवदेत सप्तश॒रावकीणोचनवाचमनतोवदेत ४८ TET || 
|| ` ка erat ы यातनिभित्ताभ्यानन | 






| श्षत्रोगविद्यया नासशासनवायफ्योक्षिक्षालिप् 
|| xm Aft rir पिका कद IAT ०१ GE SUGER BELE SA |. 
* bacon: जिसस me dips भेदाहिनाशिलाच्च असत्मतयातरिषयांवाचमसत्यानवरेस्केवळंबह्यमनि- | —Ç 


«Айла Ea ond we भअभ्या्मेति star sre res Rr eq ध्यात्सरतिःसर्वदाजह्मव्यानपर आसीनइ्तिस्पर्तिकादियोभार 





आँगविद्ययाईरशोनीतिमार्गर्‌, чо नतापसैरियादि 


 चपस्थेरन्दैर्वाब्रो हण भसणशीलैःपक्षिकिःकुकुरैरयाआपगृहेभिक्षार्थनपविशेत्‌ ०१ ROE झसकेरानसश्मश्ुभिक्षापाचवान्‌ 
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खात्‌ तहिषयोअसस्रूसोयाचंनवदेत अन्येतुसप्तफवनान्येवयागिषयलासंप्तदहरणितेषा | е. 


fre: : जिरामिपः आमिपविषयाः तदभिलाषरहितः आतमनोदेहेनेयसहायेनमोस || 
सखार्थीहसंसारेविचरेत्‌ ४९ नेत्यादि भूकेपाधुसातचक्:सपरादिनिमित॒फछकथनेन अघाश्विनीह | 


gp सभ्य; 


| कुख्यंत्मियादि संजातोधायकस्मेवित्‌मतिकोधनकुयीत्‌ निदित आान्येनवाचभद्रोदेतनलुनिदेतसप्तहारावकीणाभितिृष्क || | 4 
|| सदीनिपचबहिरबुडीद्ियाणिमनो йт करणरयवेदोतदर्णनेएतैर्गहतेयुस्वेघुवाचापरतेरतानिसपशाराणीकयेते एतेरव | 1 
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दंडीकुसंभः कमंउलुस्र त्त: सर्वपाणिनो$पीउयन्सर्यरापरिफ्ममेत्‌ ५२ अतेजसेति nd णीरिवर्जितानिमिग्िदाणिभि 
|| | क्षापात्राणिभवेयुः तयायमः ऊपर्णरूप्यपाचेसुताम््कोस्यायसेषुचच गणहनुभिस्तानधर्मोस्तिणुहीसानरकेअजेत्‌ तेषां 


वाया या । ७७ ФТИ . IT 
वादि विगतपाकधूसेनिरतावहननसुसलेनिर्वाणापाकांगारेगृहस्थपर्यंतफक्तवज्जनेउस्छृष 


अतेजसानिपात्रापितस्यस्फर्नर्मणानिच ATR synet «x सदर A аф 
NT या एता नया ferrara HRA mn बवीत्‌ >: | 






å यते = अल्पान्बाप्यवहारेणरहःस्थानासनेनच हियमाणार f 


eS css 
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| आणाजलेनेवतुऋडिः:यज्षेचससामियव तान्येवदर्शयति ५३ Farten अउाइुदारुमृत्तिकावंशादिस्पडनिर्भितानियतीमा| ` 


— || GREER GJE KES іа, यतेबहुतरक्षिक्षाभक्षणप्रसक्तोयतिःप्रधानधातु रुख्यास्मादिविषयेयापपसज्जते ५५ विधूम || 


ति w विधेसन्नसुसलेस्पेगारेफक्तकञ्जने इ || 
_ माजःस्यान्माभार тта जुशुष्सेतेवसर्वशः वशाः iM 


E тач ач чч чагат Ч क्षणम्‌ तथाहयाज्ञवल्वयः जपमत्तश्यरेदेश्यसापान्हेनाभिसेघित | 

aa अलाभेधियादि क्षिक्षादेरलाफ्रेनविषीदेदिति ठाभेच हर्घनकुर्यादयमाणस्थितिभाओोपचितान्नभोजनपरःस्यातररकमंडट | || 
.  ||||मात्ास्वपिरदमशोभनंसजाभिरररूचिरंगृण्हामिइत्यादिमसंगनकुयोत्‌ ५७ amet पूजापूर्यकभिशालाभंसर्यकाङंनिदेतूनः|| 
= ЧГ ӨГӨ यस्मायूजा पूर्वक ला भरवी का रेराद गोचर स्नेह मम खा दि भिः आस न्नमुक्तिरपिय तिजैन्म «<F ||| 
यादि आहारलाघवेननिर्जेनदेशस्थानादिनाचरूपारिविषयेस रुष्यमाणानीदियाणिनिवर्तयेतयस्पात ५९ ७, see: i| 








| МИРР ERR P 
чта теча чача чИ ६६ अवेक्षेतेत्यार विहिपाकरणनिदिताचरणरूपकर्मदोषजन्यासबुव्याणप्वादिदेपा | || | 
पसर À श्रुतिपुराणारिषूक्ताश्र्तयेत ६) m шо. | 


ЧЧ, ४४ ЧЕЧ n योगनपरर 
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x CT татат Чаа ८४ чапай || E 
सुकदुः VERRE REIN å ते सयासर्वीतयीमिखे ण लेकी Ç 
| दिरपश्चादिशरीरेखुजीयानासुजासुफडभोगाथेसुस्पतिमधिषा्मनुभितयेत्‌ ६५ S UNTEN | 
|| |स्नदाअसविरूशचारदूषितोपिआअमरिंगरहितोपिसर्पसतेशअझचुड्यासमरि x 
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|| |शणायामारति आह्मणस्येतिनिर्देशातञह्णंजातेरयसुपदेशोनयतेरेवभरयोपिपाणायामाःस्तकषर्व्याटतिमिर्टशभिःपणवे | 


न मलाः h 


4 | सोधातःपूरकउच्यते कुभकोमिश्यलश्यासोमुच्यमानस्तरेचक अयोपीयपिशब्देनजयो अवश्यकर्षव्याः अधिककरणे Et 
॥पापक्षयः ७० FR धातूनासर्णस्मतारीनोयथामूषायांअग्निनाभ्मायमानानोमखड्व्याणिदत्यतेएयंमचसोरागास्यश्चक्षु|| : 
||रादेख्यविषयपवणलादयोदोषाःमाणायामेनविषयानभिध्यानातदत्येनेएवेसति ७१ पाणायाभेरित्यादि अनंतरोक्तपकारेण|| | 


सः || TERR यद्यांपेकतकरक्स्यफलंकलुपजलस्क्च्छताजनकंतथापितन्नामोजार' याद ОТЧЕ 


।॥भायश्रित्तमाह ६८ अन्हाराज्येति Sa Т 


| फटंकतकरक्षस्ययद्यप्यंबुपसारकम्‌ TK ESL SF ६७ संरक्षणार्थज 


iare TO विषयसंपर्कीचवारयेतअझध्यनेनेतिसोह पपखयभवाहरूसेणअनीश्यरा | ` 





-तुषिहितासुछानस्‌ ६७ संरक्षणार्थमित्यादि = Sui न Ww 


MU 


їз 





«четт सव्याद्‌तिसभणवांगायजीशिरसासह जिःपरेदायतपाणःपाणायामःसउच्यृतेवसिशोत्तयाजचदश्यः ६९ || 


पूरकफुभकरेचकविधिनाछताबाझणस्पभेशतपोज्ञातब्धपूरकादिस्वरुसंस्यृर्यतरे 


ह TE, रस 02 UT ЫБ; चरेत्‌ ६८६ ALEE ELEGI Ga 
व्यार्‌तिपणपेर्युक्ताविज्ञेयंपरमतपः 


клы EGEL यामाबाह्मगस्पत्रयों || 
तपणवेयुक्तापज्ेयपरमतपः ७९ टरत्यीतेथ्यायमानानाधादनाहियथा _ 
SS ATUS हहे होपान्धारणा फिप्य किट 
यानेनानीस्परान्युणान्‌ ७२ जुज्ञेयम्‌ तथायोगियाज्ञवस्क्यः नासिकोरू 
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घाणायामेरागादिदोषाच्‌द हेत अपेक्षितरेशेपरं ज ह्यारौयन्मनसोधारणसाधारणातयापापंनाशयेत्‌ भर्या हारेणविषयेभ्यः 
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|| खाबहाज्ञाननिध्ोभवेदितितासर्यार्थ mann RAT эх सम्यग्दर्शनेनि अहसाक्षात्कारवान्कमीभर्ननिवर 
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नोपेशुणानअवंतिकोधलोभासयादयः sa उच्चायचेचित्यारि аата रेवपश्वारिचुजन्ममाततेमछतात्माशि 
संस्कतोतःकरणोदुर्खयाध्यानाभ्यासेनसम्पक्सकारणकजानीयात्‌ तत आविद्या काम्थनिषिड्कर्म निर्मितियं गतिरिति reise å ज्ञा || ded | 
I मभिर्ननिबव्यतेकर्माणतस्यपुनर्जन्यानि | | 
[तंपदहेमश्यंतएवहांस्सर्वेपाप्यान पह | | | 
वशेषः Шу यसंबंधोपिबोध्यतेउत्तरकालेच | 
















T AS 'रिहलोकेतसट | feng ||. | 
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TH | | कात्तरंमायेणस्जोगुणयुक्तेबिनश्वररूभावंच Tea atap | 


i = इसुच्यते 














[त्‌ ERE CIE SiC VES 
x तथाटेहेखजनयश्वज्ञानकर्ममकर्षात्‌भोष्मादिचः ЧАГ ==] | || 
वनदीरयेणपासतेतथादे EN सासे oe स ачат बल्यबिदकापेषुपयेखुहितकारिबुककुतेअ | 
ШКА. ध्यास TST तथाचशुतिः तस्ययुभारायसुपर्यंतिट्दःसाधु |, 
«їчїн Ө ततस्नेषुसःरुतदु छतेसुतुतेतस्यभियाजातयःस ERIT TEE SÉ STER || 







मेवा ह ७७ नदीकूलभिति शह्मोपासकस्यरेहस्यागसमयेमोक्ः 9 
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SUREE t: AE å م بی‎ अनेनेति पुचकटनश्षेत्रारिषुमससरूपान्कमेणसंगानसर्वानत्यक्तार| | 
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2चरकबहदक हेसपरमहसानासाधारणोधमोबोपुप्माकसुक्तइदानायतिवि- || अः 





भिक्षबउक्ताः PGA भिक्षृवस्कस्फःकुरीचरोबहु दकः हसःपरमहसश्चयोयः पश्वात्सउ" रकस्यायसुञाभ्रि क्षाचरप i 
| गरसाधारणकर्मी पदेशः गोविंदराजरक्तगरस्थविशेषमेववेरो!ट्ताग्मिही EH E 
|| ТЕ त*मृहस्थस्याहि ताग्नेरंत्येशेविनियोगःचंतुर्थाथमाथयणेचचात्सनिसमारोपः शास्पेणोच्यते RTT, || 
|| |सिवाग्नीनात्यागःस्यात्‌ गोविंदराजोग्हस्थवेद्सन्यासिक बुंवन्‌ ге गम वेदसन्यासिकंमेथातिः|| | 
l ` पराहनिराभसस्‌ ANN å A Í तन््तेचातुराअम्यनियमोक्ति तुराश्रम्यानियसोतति FART: nih ; : ; : ; - : : å | 

















स्पृतिविधानत तः गृहस्थञ्च्यतेशेषः सचीनेतान्बिभपिटि к Å 
B Ы гур PES x ч च्यासिकःपचमाञअमीनिशअ्रमीवाचखारु| | 

| | एवाश्रमानियतारत्तिदर्शसितुसुक्तानाशमाननुवरति ८६ अह्मचारीति अह्मचर्यीदयोयएतेपृथग एव 
=н «o FF rente एतेसर्वेचलारोप्याथमाः शास्प्रानतिकमेणालुछिता: अपिशब्द å dr ыз शवेकोपियथोक्तानुर 
1विधंसोक्षछक्षणांगतियापधंतिपक पृणृहेसुचैभ्वर्येचासवध्यतितदर्थेगृहस्थोकर्षमाह << सर्वेषाभति सर्वे || ` 
AAT स्थस्पाअयमाणसेनयायशोऽग्निहो्ादिविधानातशृहस्थो मन्वादिभिः श्रेषठउच्यतेतथायस्मा | | 
हु हाचारिवानपस्थयतीनसीभिश्षादानेनपोषयतितेनाप्यसौश्रेष:यथोक्तम्‌ यस्माञ्चयोप्या अभिषोञ्ञानेनान्नेमचान्वहभि 
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ते = यथेत्यादि यथासर्वेनदीनदागंगाशोणादयाः RAN ЕЧ: तरधीनजीव | Il < 











९० चृतुर्भिश्सादि чт теат e वध््यमाणोदशविधः। | . 
तमेवस्वरूपतःसेख्यादिभिश्रदर्शयति ९१ ААТА संतोषोशतिःपरेणापकरेङतेतस्यः 





अस्तेपेयथाशार्त्रमृज्जलाभ्यादेहशोधनं शोचंविषयेभ्यञ्चक्षरादिधारणभिद्यिमि|| | 
आत्सजञानविद्यायथार्थाभिंधानंससंकोधहेतोससपिकोधानुात्तिर फोध: एतरंशविधंषर्मसरूपम्‌ ||| J 





















विंमोक्षळक्षणांमाझुवंति sx रशलश्षणकभिति उक्तंदशलक्षणरकंघर्भेसेयतमना hu infer тастар नलुतिष 
Ыз, =) др TO ) न्यासमचुरि a ९७ २ FRAT 


wj 3 { 1К°з L| $ 


में: कुरीरकस्योक्तःइदयेयवक्तुयेदसंन्यासिनासितिपूर्सुक्तम्‌ ९५ एवमिति एवसुक्तपकारेणवर्तमानो$ кыы ewe | 
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| * || | णिपरिस्सज्यात्ससाझातारस्वस्सस्ववार्यमधानः स्पर्गादावपिचंध हेतुतयानिस्पृह पिर र 
. १०४ | |रसांगतिमोसरश्षणपामोति ९६ एपडति असीन्संबोध्यउच्यतेएषयुष्ाकंआह्मणस्पसंबंधाकियाकलापोथरमर्तस्थेवबह्यचा- 
| रिग्हस्थवानपस्थादिकेदेनचवुर्विधःपरचाक्षपफउउक्त, इदानीरजसथ धन धर भर | ess | 
॥।देशातबाहाणअबजेदितिपूर्वमभिधानात्‌ ह घर मद ba Ша Мык pan ||| 
|| |राजधर्मानिति धर्मशब्णेश्नरशरशर्थानुछेयपरः 
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दास्याद्नानिरुपयेत्‌ बराणोचपतिराजाटिपुनियुक्तानाचरतरेश्येषतिमवधारयेत्‌ कता | चरांतरेश्येश्‍तमवधारयेत र|. 


GS SAG x: चितयैडर्खकामार्थान्‌साईतैरेकएयवा एव WR ||| 
यशेषतथेक्य अतःपुरमचारचयणिधीनाचचेष्टितम्‌ १०७ कस्नंचाशविधंकर्मपंचवर्गचतर 
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|| अज्यारूडपतितउरास्थितः तंजोकेषुषिरितिदोषंपञज्ञाशीचसुक्ते रस्य | चब SITIES | NE 
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| धाकरणंदेधाफावः शचुपीडितस्यभवलतर्राजातरायणंसंश्रयः एतान्गुणाचुपकारकानसर्वदाचितयेत्यहु णाभ्रयणेसत्यासन | | 
.. ||||उपचयःपरस्यापचयः तगुणमाशयेत. १७९ आसनमिति संध्यारदिशुणानान्नेरपेस्येणानुडानमनतरसुक्ततरचतानुशानाथा य 
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__ |||कारः्संधिज्ञीतव्यः १६३ шетк धासुजयरूसमयोजनार्थदाभोर्व्यसंनाटिकं आकलय्यवस्यमाणमार्गशीर्पा | 
||| दायथोक्तकालएयवास्वयं тече अपक्ततमपकारः भिञस्यापकारेराजांतरेण ते मिञरक्षार्थमपरोवियहस्सेव || | 
| ||हिबिधोषियहः गोपिंदराजेनतुमित्रेणचेषाप इते इतिपरिते व्यास्यातंचयः RITT पोर्मित्रेतेनापकारेकियभार 


||| फायार्थमकालेकालएचया 


| | समानेति ताळाडिकफळळाार्थसुत्तरकाडीनफेले ळाभार्थवायभराजासरेषासहान्यंमोतियानादिकः 


||| चवा मिचस्थचानुरोधेनटहिविधुस्पतमासनस १६६ ЕЧ ЫГАН ` | S 
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| | तदतिसर्वन्नव्यपदेशोसादजार्थबलवंतसुपाशयणमेवाइविधः Sn स्मृतः १६८ TRE यदोलरकादेनिश्चितमाहनआधिक्ये d E — 
| | जानीयात्तराखेतकाले जल्पधनाद्युपक्षयः तदाखल्पसंगीहसापिसंपिमाअयेत्‌ १६९ यदेति यदासात्यादिका:सर्वीःपछतीःदानसंग्रा | 
॥नाधेरतीवल रामन्येत आत्सानंच रुस्सश्वकोशाचे: Чыч विग्ग दम भयेत्‌ १०० यदेत्यारि यदाकीयममासादिसे dal 


|| grattis बले विपरीत तर ते लक्षी कस पायात्‌_ १०१ यदेत्यादि TTF 


॥तेति यदायराराजासर्वभकारेणबठीयोसमशक्यसंथानंचशयुंबुर्येततदा कतिचिहलसहितः खयेदुर्गगाथयेत्‌बडैकदेशेनचश्य | 


प्रदावगच्छेरायत्पामाधिवयंफ्रपमातद्यनः तराखेचाल्यिकांपाडातदासंधिसमाथयेत १६९ qaa ||| 
शसन्येतसर्चा [शम्‌ अर च्छिततथाल्मानतदाकुरवीतिपियहम १७० यदासन्पेतभावेन ||| 
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| ऊलासाधयेकार्यमात्मनः १७३ यरापरबलानातुगमनीयतसोफवेत Tuus 
|| RR १७४ निम्रहंपक्तत्तीनोचकुर्या योरिबलस्यच 
- |  यरितत्रापिसपश्येहोषंसंशयकारितम्‌ फयुसेवतजापिनिर्विशंकसमाचरेत्‌ १५६ 


_ ||| झखामित्रसंगहादिकखकार्यसाधयैत्‌ १०३ यदेति यरातुसेन्यानाम दिजातिशयेनयाद्यो' кїч i: 
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IE! pine анаа ara आयेति यःकार्याणोआगामिकगुणदोषज्ञः सगुणवकार्यमारभतैदोपवसरिजतियश्ववर्तमान 
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` सवोपायेसथाकुर्य्यान्नातिज्ःपूरथिवापतिः यथास्याफ्यधिकानस्पूर्मित्रोदासीनशजवः १७० आ 
यतिसर्वकार्याणातदाखचविचारयेत्‌ चसर्वेषोशणदोषीतचतस्वतः १०० ३ जायत्या x 
पाटो पज्ञस्तदाखेशिपनिश्ययः अतीतेकार्यशेषञ्ञः शच भिन्‍मोमिफूयते səs यथनन्याभि 

सट्थ्यमिचदासी DIRCE IGEA १८०. यदातुयानमातिशेद 
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| FRAT डुर्खछेनापिबलबतोजसदर्शनात्‌निहतस्पचसवर्गपाधिः १०६ सर्वोपायैरिति rate | 
| पापैःलीतिज्ञोराजातथायतेतयथास्यमिजरोदासानशअवोः भ्यधिकानभवंतिआधिस्येहितेषामसोयात्यो भवति धन डोभेनमि- || | 


|| यात्राकुर्यात्‌ यःपुनश्वठ पायोनपतिः शीधगतिर्वासर्वसस्यबहु छेपरराष्ट्रयियासः सफाल्युनेचेभेवामासेस्वबलयोग्यकालानति| | 
_ |||कमेणयायात्‌ अतएयमन्वर्थव्यापारपरंसंक्षेपेणयाज्ञवल्क्थवचनभ्‌ чегет четче аса ७ AY ` 





यायादरिपुरशनेः १८१ arenaene || 


| नि १७९ TAR यथै | | E 
аката भिच्राद्यउक्तानबाधेरनूतथासर्वसंविधानेकुर्पात्‌र येषसांक्षेपिकोनयोनीति; १८० यदापुनःशक्तम्सन्‌श | 
_ | | जुराष््ेपतियाचासारभेत्तदाअनेनवश्ष्यसाणभकारेणशघु देशमखरमाणागस्छेत्‌ १८१ मार्गशीर्षइति यञ्चतुरंगबछोपेतोराजा| 
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| अन्पेचिति उक्तकालव्यतिरिक्तेपुयरात्सनोनिथ्वितमसमवगच्छेत तदास्वबलयोग्यकालेश्रीष्यादावपिहस्यश्वाटिबलघायोवि|| | 1 
Pants श्रोभ्यामात्यारियरतिगोचर देडपारुष्या दिव्यसनेजाते' ЧЧ ГТА रूतावपिउकक्तकाला दन्यत्रापि- ES 

. ||| यायात्‌ १०३ stank संशोध्येति सूलेस्वीयदुर्गराएरूपेपाण्णियाहुसंविधानंपधानपुरुषाधिष्ठितरक्षार्थसैन्येकदेशस्था | 

| | पनरूपंयति बिधान कलायानोपयो गियवा हनासुधवर्मयात्रा विधान यथाशा स्प्रे छलाप гц ये ना स्पावस्था ने भव 

x = राया तयाजागलानूपार्टा 
कविषयक्रेदेलजिविधंपंथानमार्ग शोधिततरूजुल्पारिस्डे ट्निम्नोच्नता दिसमी कर णादिना से शो ध्यत था हरु 

DIE: घडि घंबलेयथोपयोगमाहारैघधसकारारिलासंशोध्यसापशयिकसंपरायःसंगामः तदुपचिततविधिनाशञ्चु देश 


ARR: ve कला. 
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शीघपवारपुरुपसुखः este तेनायतीभयेसतियायात्‌ १८७ यतड्या || अः 

` यस्यादिश: TINT स्ससविस्तृतपरिसंडढोसध्यीपविष Grdrq: vase तेनपुरान्निर्ग-|| | 

सव दाकपरभिवेशनकुयाः ` १८८ सेनापतीति हस्यश्वर थपराप्यात्मकस्यागदशकस्येक: प्तिः कार्यः सचपत्तिकञ्च्यतेपनषिकद्‌ ||| 
शकस्पेकः पतिः सेभापतिरुच्यतेत हुशकस्यैकः सेनानायक: सएवचबराध्यक्षःसेनापतिबठाध्यस्ञोसमस्रारदिक्कसंघर्युडार् ||| 

सत प्याज दश HIRT १८९ गुल्मानियादि शुल्यान्सेन्येकरेशानआततपुरुपाधिष्िता|॥| - 
गानापस्रणयुसाथकतभेरीपटहशेरवादिसंकेतान्‌अवस्थानयुड्योः पदी णालिरभ यान अद्यभिचा रिएसेनापतिच जाध्यक्षा| | ` 
IRER दिक्कपारक्यमवेशवारणायशङुचेशपरिज्ञानायचनियोजयेत्‌ १९९ संहतेति अल्पानयोधानूसंहतान्झलाबहूसुन-॥॥ 


ANG QR тач सूच्यापूरवोक्तियावज्यास्येनव्यूहेनमिथा| | 
[ब्‌ छेनरचयिखायौधानयोधयेत्‌ १९१ स्यृद्नाम्येरिस्यारि ससफ् भागेर थाग्येनयुष्येतत््ञतेनयुः di 


|| | रुक्षेत्रानिति ^^ कुरुक्षे्रभवान्मस्यानूविरारदेशनिवासिनः 
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नसायर्थवारैः युखार्थेमोस्साहयेत्‌ तांख्चयोधानकेनाभिषासेणङ्व्येतिकुप्पतिबेतिपरीक्षपेत्तथायोधानामरिभिःसहसु 
| गानामपिसोपध्यचुपधिचेशबुध्येत १९४ उपेलारि दुर्गाअयसदुर्णाश्रयंगततेरिपुसयुध्यमानसप्यावेश्यासीत अस्फ्च 
थाधास ओोटकेथनानिसर्वदा$स्प SANKA त्‌ १९५ भिंदयाद्त्यादि शभोरूपजाव्यानितडा 


T "T j : pr 


येप्फर्युख्येत्‌ १९७ WIRD गीत्यादरदशनहितकथनाद्या्केनसाम्नाइस्यम्परथहिरण्यादीनाचदाजेनतत 


qes अयाणाभियादि यूट 


| raste परान संदे हेपित थापयल्सपानसम्यग्युध्येतयथा शत्रूचजयेपूयतोजयेर्थलाओो अभिसुखमरणेचस्वर्गपा- x 
ft fr संरिग्धेतुपराजयेयुद्धारपसरणसाधीयोयथावस्यतिआत्यातुसर्वरारक््यरतिमेधातिथिगोषिदराजो ७ || 








RAS URSI Re AR SENE 
EEE SEGAKS] भतःपरतरीधसोनृपाणापदुपार्जितम्‌ विभेफ्योदीयतेट्व्यंप्रजाष्यअआ्फ्येसदा 
: pe e eiae ar ee सी 












प्रसाणानीति तेषांनयपरकीयानांधर्माटनपेतानाचारानदेषधर्मतयाशास्त्रेष 
TRE सहरलादिदानेनपजयेघस्मात्‌ २०३ आदानभिति य 


जिलासंएजयेटेवानआएद्यणं श्यैवधार्भिकान्‌ प्रदययात्परिशारांग्यर्यापयेरसयानिर hd स्‌ 
Fe RØR eu 

TM TITRE SENI सह २७३ आदानमपियः 

फ्रंदानंचपियकारकम ES NEAT २०९ सन f 





їчтї ЧЇ 
i गहणअपियकरदानचप्रिय 





T hae =“. * 


कारकमिस्फस्सर्ग: TUNE 


| अतोमानुषशरेणैवकार्य सड्येयतितव्यस्‌ २० सहेलादि एबसुपकमणीयेन 
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| भयाःसतःरखंसखव्यापारमनुतिए खितिअभयानिख्यापयेत २०१ सर्वेषामिति एषाशजुनृपामाखानोसर्वेषामेवसंशषैपतो'भि। | 
गायंशञाखातस्मिन्राट्रेवलनिहतराजवंश्यमेवराज्ये 'भिषेचयेतइरकार्येखयाइ दन्मेत्ितस्यतरसात्यानोचनियमेकुसीच्‌ am ||) 
एनचाभिपिक्तममाऱ | 


बशास्यतेतस्मान्तस्प्रिर्कालएवंपूजयेत्‌ २०४ सर्यभिस्याटि यक्किविसंपादुतवमाग्जन्मर्मितफ़छकूतदुऋतरूपेकर्म णिदे | | 
बशाब्दाकिधेयेतथेहलोकार्जितिमाचुषशब्टवाच्येव्यापारआयत्तेतयोर्मध्येदेवंचितयितुमशक्यमालुषेलुपर्यालोचनमस्ति| | 

TT कार्गयदिवासए || १२९ 
` | इत्तेहिरण्यऋस्येकदेशोवार्पितंएतञयेयात्राफलस्‌ TMM २६ ४, ७ ७ 











।पार्णियाहमिखादि विजिगीषोररिं्तिनिर्यातस्ययः чча чч रेशाकमणा द्याचरतिसपार्थियाह: तस्पतथाकुर्वतोयो॥ 
नियामकः तस्यानतरोनूपत्ति:सआऊंटः तावपेध्ययातव्यसित्री स्रूतारमित्राहायाचबाफरुगण्हीयात्तावनपेस्यगृण्हदनकदाचि || 
єч २०७ fait मेन TRÀ र FI M 
स्थिरंमित्रंलब्धावर्डती २०८ धर्मज्ञभिति धर्मजंृतोपकारस्यस्मर्चसानुरागमनुरक्तस्थिरकायोरंमंभीतिमत्यछतिकंयत्त- | 
| | भित्रमतिशयेनशस्यते २०९ माञभिख्ारि बिहांसंमहाकुलविक्रोतेचतुरेदातारेउपकारसाचार АЧГ ФЧ Ч | || 
| | | ख्च्छेदेपडितावदेतितेनैवबिधशञुणासहसंधातव्यम्‌ २१० आय्येतेत्यारे साधुलपुरुषबिशेषज्ञताबिक्रोतखकुपाछुखसर्वद॥| 











श्यतथाकट्चमडले मित्रारथाप्याभमारायाभाफलमवाघुयात २४७ हिरण्य 











quss ' 


wr 


A ТЇЇ \ ac PE uus BITE eta 
TTT २१९ एवपयल्कुवीतयानशय्यासनाशने स्नान 


E ide eu स ३निनसविषसन्नेदघाचकोराक्षिणीरक्तेभवतःविषापहैँसचैजपितमन्न 
| |सद्यात्‌ २४७७ विषध्चेरिति विषनाशिभिरोषधेः सवाणिमोज्यदव्याणियोजयेत्‌विषहरुणाचिचरल्मानियत्यवान्‌ स्थे 
|| er २० परीक्षिताइति ` स्प्रियश्वगूढचारशरेणरूतपरीक्षागुप्तायधगहणविषलिप्ताप्रणशंकयानिरूपितवेषाभरणाऊ 
||च्वमनसःचासर एवंशुजानंपरिचरेयुः २१९ एवमिति एवंविधपरीक्षादिययलंबाहनशस्यासनाशन || || १ 
pass. MK UT ||| 





; | 
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॥ फक्तवानिति छतभोजनश्वतनेयांतः पुरे्षायीभिः 1 «ГЕНЧ 
||||चःकार्याणिचितयेत्‌ २१ अछंकृतर॒ति छतालंकारः सन्नायुधनीपिनंवाहनानिहस्यप्यादीनिसर्वाणिचशस्त्राणिसड्ञारी | 
AT २२२ संध्येति गखेति ततःसंष्यापासनंरखातस्पात्मदेशाक्कांतरंयिक्क्तिपकोष्ायंकाशम|| | 
॥॥*यहुलाणहाफ्यतररतशस्त्रोरहस्याफधाथिनाचराणास्वव्यापारश्षणुयात्ततस्तचरसमेष्यप!रेचा!रकरओर॒तःपुन्भासुः ide ud 1६ 


॥पुरंविशेत्‌ २३ २२४ Tante Asta झुतिररपेः गरहर्षितिः 
I | णगताईयहरायाराचोस्वप्यात ततोराभेःपश्चिसयामेचविशातःसन्युतिटेत २२५ 


Чаче विङ्यसुसथाकालपुनः कार्याणिचितयेत्‌ saq अलं 
ML als as jo Aa B TRT २२१ संध्यांचोपा 
RS 


रचितायामन्वर्थमुक्तावस्योसप्तमो TT: ७ 
भजाना रक्षणाठयाप्त रुत्तिस्तासामेवेतरेतर विवाद जपीडाप रिहारार्थम्‌ 














| शसव्यवहारमागेषु विषयेधुपरितानिरेशजातिकुव्यवहारगतेः शास्त्रावगतेः साक्षिडच्यारिभिर्टतुशिः NSL E == | 














eie 


क्यजनितसंदेइहारी मिचारएवव्यवहार: तदाहकात्यायनः विनानार्थेहसंदेहेहरणहारउच्यते नानासंदेहहरणा्यवहार | 
ТТЫ ж КББА erte satsar ЧТ qa ER. дылы || 





पूर्वजागेडियानोउययुक्ततादशःकायोणिविचारपेत्‌ x प्रयूहृभियादि तानिच 9 jr x Sasia 





रयेत्‌ पान्येबाशादशगणयति x तेषाभिति वेतनस्पैवचेति सोमेति स्थीपुंसेति नेषाभशदशानाः 
पिपाणिसुद्यम्यट NR बिनीतचेषापरणःपथ्येत्कार्य्याणिकार्यिणा 


स्वामिविकयः ` ` ў 
` | мб | ЖА! z v yen Tw Aw 
3153 Ud “ ES SES agb, ng ü э च्या 5 EN 3 
Go о R aa = AT 
ख्याकोधारिनावाग्ररणम्‌ 7 er = W ` 
sas 





१२३ 
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||| TRETEN परान्याट्शातानिच्यवहारस्थिताविर 


+ — P س‎ 





















e ER सबाल्णो:स्पराज्चोदएव्यानिकार्याणिभिभिर्बाल्मणैः 






फायासाधु Tua ARN 
रशञरणारानारीज्षिकायीणिपभ्येत्‌ णादानारीजिकायो å 


` सीगाविवादधर्गश्वपारुष्येरडवाचिके स्तेयंचर 














1 =] TTE TQ те 








|| ऊुतश्चविदानआहयणएवपक्तलादवतिषषतेनांसभांचतुर्सससभाभिवमन्यते ११ чї w eigo वासला dis j jn 
| विइत्संहतिरेबा्सभाः Sa nl Un SOT ev Ч: सखाभिधानजन्या अ नृताभिः 


लप ठा रा, š BIST: IRI : 


मिवाधर्मनोडरवितदातिएवतेनाधर्मशल्येनविडाभवेति यतएवग्रतः ча सभामिति सभासवगम्पव्यवहारार्थततपवेशोनक 













Jie ВАВ दि एपुकणारानारिपुव्यवहारस्थान दकुर्वतोमजुप्याणोअनादिपारपयोगतलेननित्येधर्मम | 
वलब्पकार्यनिर्णयकुर्य्यात्‌ भूयिश के नाल्यान्यपिविवादपदानिसतीतिसूचयति ot ak ا م‎ 2 "PN 
RSE EEK EE ÄN тїїнїн < यदेत्यादि यराकार्थातरकुठतयारोगादिनावाराजास्पसका ү 


तासवसभोपबिश्योपबिश्यस्थितोचानतुचंकस्यमाण: तस्यचित्तव्या सेपस प्वचात्तों 
यस्मिन्निति यस्मिनस्थानेतस्यजुःसामवेस्लिस्थयोपिबराह्मणाअवतिएंतेराज्ञाणि| 














TT | | ten एर्वेत्तरासत्यंमेववक्तव्यम्‌ अन्यथा त्ण्णी मवात घरुसानोमूषावरनउपयथापिसद्यःपापीफवाति मेथातिथिनातु स| | अः 
| भावानप्रवेइत्याइतिबजवेद्पटितस्‌ ча यजेत्यारि यस्यांसभायां आर्थिपत्यर्थिफ्या अधर्भेणधसेनिहश्यतेयभचसाक्षिभि ॥ || 
||| भरवतीयर्थः घीचानादरइतिअनेनषदी तभत एव 
| |सभासदस्तैनपापेनहताभरवति १४ धर्मडत्यारि यस्माइमेएवातिकातोरशनिशफ्यासहनाशयति नार्थप्रसर्थ्यादिसएवर 

॥तिकातः वाफ्योसहरक्षतितसाप्दसोनातिकमणीयः साःस्पान्‌खतसहिताच्‌अतिक्रातोधसो प्वधीरि 
|| पाडिवाकस्थसंबोधनभिरस्‌ १५ S कामानवर्षतीतिरपः रवशब्देनधर्मएवाभिधीयतइति 


पाटोधमेस्यकत्तारंपाट: साक्षिणमच्छाति TTS 
cfe १० शजाभ्वस्यनेनास्कसुच्यतेचसभासदः एनागच्छतिफेत्तोरन्िंराहे 
निर्वचनसू १६ एकरत्यादि धर्मपैकोमिभयोमरणेपिअभीफरदाचार्थमचुरा पा ух — 


чантата чате іча 
| पर्मसंबंथीचतुर्थभागोऽर्थिनमधर्मकर्तारंपसर्थिमंवागच्छति 


सर्वेषाणपसंबंधोभवतीसत्रविवक्षितम्‌ १८ राजेत्यादि || || 
ननिराते तत्रराजानिष्यापोभवति ны 
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संबध्येते अर्थ्यारकमेवकर्नारसुपीत्त १९ जातिमाभेति आहाणजातिमाज्रेयंस्वबिधतेनतुबाहाणकर्मास शानेबणिर 


E 3 Ф | 
'खारा रुदा र AE CAR 


| भाषेचकचिक्कार्यदर्शनेनपतेर्भवेन्नतुधा्िकोपिव्यवहार IKE € आाहाणोधर्भभवक्तेतिविधानारेवभूदनिरत्तिःसिद्धापु 
| ifm {т Еее वे SITA अतएवकात्यायनः यञवियोनविहानस्याए | | 
|पितजयोजयेच्‌ वेश्यनाथर्मशास्त्रजंश्वटयत्लेनपर्जयेतयस्मात २ यस्येखादि यस्यराज्ञोधमीपवेचनंभूदःकुरुतेतस्यपश्यत॥ 

| एयपंकेगोरियतशाइूसयसन्नभवतति २१ यरिस्यारि यशइशूदबहुलंबहुल॒परडोकाभावबा याकाते हिज EGG KF 


वाकामंस्याडाहमणुवः धर्मपवक्तानपतेन्नतुशूदः कथंचन २० यस्पभूडस्कतकुरु 
= : ЧЧ रिवपश्यतः २१ यडाएशदफयिएनास्तिकाक्रांत 
रअक्षषापेश्तिनच a ` ` | 

क्रोगपीडितेततूशींविनशयति ` 


||पजातङुर्भिकषरोगा युपजातांतयरथकर्माझावाच्च २९ धर्मासनमिति धर्मदर्श आसन पश्य आरळ 
अर्थानिति भजारक्षणोच्छे 


atr वादयः सपादरिंगे रिसभिधानादेयावधारित्यापारेः अर्थिपसर्थिनामेतर्गतसभिपायनिरूसयेत्‌ sigar dl 


| | णःखाभाषिकपर्णारन्पाटशोसुखकाडिमादि; इंगितमधोनिरेक्षणादिः आकारोरेहभवस्बेट्रोमाचादि: 




















TF 
av ॥॥ र 
drain तारशस्यावश्यकबाल्यविगसात्‌ यस्लशक्त्यारिर 
o || स्पघनेरक्षेत बाल्यचषोडशवर्षपर्यंतम्‌ बालआषोड शाहर्षारतिनारद्वचनात २० बशेयारि वशा्वंध्यारूरुतदारोतरपरि 
e. ` | FE स्यामीनिर्वाहाथोपिकस्पितधनोपायारनिरपेश्ञः अपुचासः्वरुपीपुपोषितभर्खकाफनिछुखारफसपिडरहिताससाध्यीयुच 








| आकारेरिति, आकारादिः पूरे 





|| सङ्देधनमिसादिव्याजेनयेचाधवास्तासांजीवं тее गृप्हंतितानवछ्यमाणचोरदेडेननपार्भिकोराजादंडयेत्‌ २९ NUT 
| गच्छनिततदासएवयुण्हीयात्‌ аай үчн Чг ३० TERT 
[||| uta, नएदव्यस्यदेशकाोअसिन्देशे अस्गिन्कालेनरगिति तथावर्णसु क्वाद्याकारकटकखारिपरिमाणचयथावदर 





RESTOR रार कया भेतर्गतमनोबुहिरुसेणर्पारणतसबधार्यते ३६ बालदायेतिं SF 
अेशदब्दादिकेअझाचर्यभित्याद् T 





पिठ्यादिभिरन्यायेनगृत्यमाणेतावदाजारभेतयावदसोषर्‌ 





स्त्रोपुविधवासरोगिणीबुचयडनंतस्यापिवाधनस्थेवराज्ञारक्षणेकचेत्यस्‌ अत्रचानेकशब्दो पादानेगोबलीबर्दन्यायेनशनरुक्ति | 





Y | 
` परीहारः २८ जीवंतीनाभिति वयमजानेतराधिकारिणोरक््या 





नेराजाकस्यकि न रभिसेयंपटहादिनाउह्होष्यराजहारादोरस्तितंवर्षञयस्यापयेत्‌ वर्षत्रयसभ्येयादिधनसाम्या 
यदिरूपसंस्यादीनूससान्‌वर्तितदासततधनसामीतङनंग्रहीलुसहति ३१ अवेद्यान| | १२४ 
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| | TEETER देघाकासादिसंवादेःयुनः ३५ saqrata чеге кәч АГАДАН 
| शित्तंपूर्वेषांसा धूनामयथर्मरतिजाननराजागूण्हीयात्‌ धनस्वामिनोनिर्णुणलापेक्षआयंषड्ागादिय हणविकल्प: अवशिष्टखामि 
|निसमर्पयेत्‌ а पनशेति यद्रव्यंकस्यापिपनएसव्राजपुरुषैःपापरशषायुत्तेःः тота эя ҷу 
| ॥त्ताचहस्तिनाघातयेल्‌ गोविंदराजरक्त शताध्यधिकेवधरतिदर्शनात्‌अजापिशतसवर्णस्यमेल्यादिकत्रयहरणेवधमसाह पन्न 
l Те a Тепе i 4 
शिवधतर॒पिषयलात्‌ ४४ समायभितीति योभालुषःस्वयन्मिधिळळ्याअन्येनवानिधोयापतेममायन्मिधि Ter 




















दत डागराजादाट्शामेवव aka क er शमएमम्‌ तस्यैववानिधानस्य _ 
दि २७ यंतुपम्येन्निधिराजापुराणनिहितसितो पस्मातहिजेप्योदसाईमई्कोशेय 
< D KFK 








सर्वसरवैषोबासणारते याज्ञवल्क्योप्पाह राजालब्वानिधिंदयावश्जेष्योर्डदिज:पुन 


| ڪڪ 


lemen am i کی‎ [ नारदाटिसुनिव्यास्याबिपरी чта, नमेथातिथिगोपिदराजं्याख्यानमाड्ये x° ST Tq 


यो्रखा$ईमाहीयधनागारेचमरयेशयेत्‌ ar паче чы 
de аара" ३६ दातव्यः| 
यि TRV तडज॑राजास्वथसुपयुजान ओर स्यपापंघाभोति ve. || 


भेधोचोतुपराणाांधालूनामेक्चक्ितो अर्डभायक्षणादाना पर i 


TIT णीधर्गास्वधर्गवेत алымны ७१ 8 rie 
पिसानवाः पयाभवेनिळोकस्यस्वेस्वकर्सण्ययस्थित्ताः ४२ नोयाद्येतस्पय कार्येराजा' 
nn тор ४५ यथानयखस्‌कृपात सृगस्य सेयह Чең. Т 


Чч ४ 
E " STRIPA ममाणाभितिगोतसस्मरणात्‌ | पीन [कलच 
| स्थितांचूज्ञाखातदविरुखानराजाव्यय हारेषुतडसीनव्ययस्थापयेसयस्पान्‌ ४१ AAT rart 
| स्वेखेचनियनै मित्तिकादोकर्म णिवर्त्त माना: दूरेपिसतेःसा न्बिध्यनिबंधनसरूेेराफावेपिलोकस्यपियाभतिपासँगिकमि 
| दमभिधायपुनःपरुतमाह ४२ नोसादयेदित्ति राजारजनियुक्तोवाधनैछोभारिलाकार्यमृणादिविषाट्नोयाटयेत्‌ तदाहकात्यायनः 
राजातुवशिखेनधनडलोफ़ेनवापुनः खर्यकर्माणिकुर्वातनरणामविवादिनामू नचार्थिना पर्यार्थनावा आवेदितविवादेधनादिलोभेनो 
POE ४३ यथेत्यादि यथामृगस्पशस््रहतस्यरुधिरपातेः व्याधप्पदस्थान पाप 


— وع ج و دو‎ a 
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[|| ससमिसादि व्यवहारदर्शनपरत्तोराजाछठम्पहायससंपश्येत्‌ तथार्थच अर्शआरखान्मयरथीयोभ्च्‌ अर्थवतंगोहिरण्या| | ` 
__||मसाक्षिणःसतबादिनःदेशंकालंचदेशकारोचितस्वरूप्ययहारस्वरुपंगुरुङघुततादिकेपश्पेत्‌ ४५ VRAK FET | 
B प्रधानेडिजातिभिर्यईश्यमानशारुससुशिततरेशकुलजासविरुमादायन्यवहारनिणयपकल्पयत्‌ एतत्सकरुव्यवहारसाधार | 

| नसिस्यर्थधनस्वाभिनाराजा || 
अधमरणीदुत्तमर्णायदापयेदित्यर्थः | 


टेषारूपंवकाळंचच्यवहारविधी स्थितः ४० ЧАЯ 


TU UREN К 131 घ 


| | ;: LEI, ५ ai J | ? रेण 3 qui | 3 | 
रुपायेःसंगत्यरापयेदधमर्णिकम ४८ धमेणव्यवहारेणउसेनाचरितेनच ЧЫЧ 
पंचमेनबछेनच ४९ यस्तयंसाधयेदर्थमुत्तसणपधिमर्णिकात्‌ नसराज्चाभियोत्तव्यःस्वकससाधयधनम्‌ 


आह ४७ QU тачат संभयुक्तमर्थसुत्तमणालभतेतेस्तेस्पार्यवेशी रुतमर्थरापयेत तादुपासानाह 
यादि ध मक ते: SERERE घिसे दिश्साम्नाचासु गमेनच TEA x 
रेण artet अर्थपव्ययमानेखिति मेधातिथिस्क निस्वोयःसव्यवहारेणरापयित्त | 
अन्यकमोपकरणघनेटखाकुपिवाणिज्यादिनाव्यवहारयितव्यः तदुस्सन्नंधनंतस्मासुग्रण्हीयादित्याह छलारीनिचीण्याहबहस्प || 
अन्याड्तारिवार्ययराप्यतेतभसोपथिः ea > КЫ || 











) іча 


१२६ || |सीतिनराज्ञानिपेडव्यः ०० अर्थइति चाहसस्मैधारयामीतिधनविषये VES 


I र НИЯ कथयेत्‌ wa अदेश्यमित्ति अपदिश्येति असेभाष्यइति श्ूहीत्यादि अदेश 
|| दावस्थानन्तसभवतीतिनिर्दिश्यचादेशारिकन्मैतन्मयानिर्दिएमितिजपनयति यश्नपूर 








धावत सम्थक्‌मणिहितेचार्थपछःसन्नाभिनदति ५९ असंभाष्येसा्षिभिश्चरेशेसंभाषतेमिथः 





чата ATAKTUUITTINIT: 





За यश्यनिष्यतेतउक्ताश्यव्यवहारानयुराः 
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eps чаарлар SEKE अपन्हयेतुहियुणभषितिवश्यमाणदशाभागदंडान्च्यूनमपिदंउंपुरुषशंत्तयादापयेत्‌|| | 
शेत मायेणसाश्षिभिरेवरत्रीसूरीदिसाधारणञानिर्णयात्याक्साच्युपन्यांसंः जैन्पहा करण| 













заг ЧЧ यश्वाधरोत्तरानथीनविगीतान्नावबुध्यते ३ अप घुरवप 





| | शनिर्दिशयमतुचहर्ताइहीतमितिएवमादिनायःयुनरपसरति यश्वसम्यळूपतिज्ञातमर्थकस्मालयाराञावसाशषिकरततभिव्येवभा | 
| |दियाडिवाकेन एट: सन्नसमाधत्तेयश्चसंभाषणान ह निर्जना दिदेशेसा षिभिः सहान्योन्येसंभाषतेयञ्चभाषार्थस्थिरीकरणा | 





नलेन [असाध्यमेयमानेनशशशुंगगतेधनुञेयि भि्यारिसाध्यलेननिर्दिशतिसतस्पास्साध्यादर्थाश्यते ५३ ५४. 
M, 13 











_ १२६ 









|| erter तहेशजाः ध्तनिय शूट वैश्यजातीयाः अर्थिनिर्टिषा:सतःसाक्षिलयोग्याभवति रि 
= स्यु:आपदिवुदाग्दंडपारु T SÅ संग 


|| ०६ साक्षिणःसंतीति साक्षिणोप्रमविद्येतरकछतातानिर्दि शेफक्तोयोनोनिर्द शत्तितंपूर्वेक्तिरेक्षिः कारणेर्डर्मस्थः IRE TR: 
|| |पराजितंकथयेत्‌ शञातारःसंतिसेफत्काइतिवापारः अञछाटसमिकारस्यपररुसखम्‌ ५० SRG यो$थीसन्‌राजस्थाने| || 
` | 1निवेधसाषायानबूयात्तरविषयगोरवापेक्षयाबध्योलघुनिषिषयेट्ड्य श्रधर्भतः स्यालसर्थीपुनर्यदिपक्षषयमध्येनब्रुयात्तदाध। || 
. ачта ч ет м< TR marqaq | प्रयरिमांणधने भिथ्यावदतितायधा] 
|| | को अपन्दुतमिथ्योक्तथना हिुणं eer दा पनी यो_ ka बा ار‎ ममादादिना|| | 
TI Тег थनीत्तर [ 







पस्यति ५९ प्रति धन 


ARRET TY RITE signe ५६ साक्षिणः ||| - 
x ES उक्तचनविस्षावयेत नचर र з A ا‎ EN 





ws : ६१ गृहिणःपुत्रिणोमीलाः АЧ: अयुक्ताः 


| साक्षिभिः भयोवरान्यूनायेषांतेरर्थिना भावनीयः ६७ यारशारति भनिभिरुत्तमणीदिभिः नरणारानारिव्यवहारेषुयथाः 
| विधाः साश्षिणः कर्तव्याः तथाविधानयदिष्याभि पाका kar DAETA Å ६१ गृहिणइतिःङतदाः i z ह|| 


TE € 








emf 





शिणोभवंति ६ 


ТАП Sa TU ҮҮ TL 





metere eten ETNE 





TF 


१२७ 





|जावनराजासाक्षीकार्प: कारुःसपकारारि: कुशीलयोनरारि. तयो: स्कर्मव्ययखात्‌ प्ायेणधनलोभवलाञ्चासाक्षिसम्‌ 
प्यध्ययनाग्निहोचारिकर्सेव्ययतयानसाशी छिंगस्थोजह्लचारी संगनिर्गतःपरिबाजकः तयोरपिस्वर IG GERE 
चासाक्षिसंस श्रोभिययह णाटध्यपनाग्निहोतरा ट्व्पगेतरबाह्म गस्पानिषेध: ६७ नाध्यधीनइति अध 


|| Ree LED ag 
бш pia ال ا‎ TEATRE फीनोयोनपिकले दिय UNES, 





| | नेचौरोनापितस्करइतिवध्यसाणबात्‌ विकर्मरूत्निषिडकर्मकारी का Jr Har badh, TUE uper il 


|| क्षवात्‌ नबाठो +प्राप्तव्यपहारखात्‌ नैकोबिनाशपवासशंकयातस्यच्यपरे रितिविधानात्‌ TRE || 
| स्थायोह्योरफ्यतुजञानार्थीनपेषक्चनस्‌ ягага कमीनभिज्ञातसात्‌ विकले RIT SE d атачае | 


| ss नार्त्तरति आत्तेविधुविनाशादिना सचोसचारिला उन्मत्तउस्पेपप्तवेशादिना क्षथापिपासादिनापौडितः अमा 
. ||| वर्दगमनादिनासिन्नः कामार्तउसन्नकोधः पोर अनसाक्षीकार्य ataqa 















णोनकर्तस्याः ठोफरागरेषस्मृतिष्येशारीनामन्यथाभिधानहेतूनांसंभवात ६९ नसाक्षीति पक्तलास्साक्षिषमेंणपेश्मयोग्य 








आत्ताःसर्वेदुवर्णेबुकार्या А АД Кыркын ली teke न m T 










ii दासोनवक्तव्योबिहितकर्मसागाछोकपिगर्दितः दस्फः कूरकर्मा | | 














सर्वजसंबध्यते तभाततीरिवाधवेकल्यातची रस्वधार्भिक СЕ | 
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आप्तारयादि чрез Ча аата геч रयभिधानंसर्ववर्णेघुमध्येयेयथा थी व || | अः 
(दिल; सर्वधर्गज्ञानोत्तरसहित्ताः तेसाक्षिण: da उत्तविपरीतांश्यवज्ययेत ta नार्थसंचंधिनसादि эки 
_ || सदा: आप्तानिभित्राणिसहायास्तसरिचारका: शत्रपःस्थानां तरावगत की रसा क्ष्या: रोगपीडितामहापातकादिदूषिताः साक्षि | 


c 


१२७ 














स्त्रीणाभियादि स्वीणामन्योन्यव्यवहारेत्रणारानादो स्प्यः सासिष्योभवंति हिजानांबास्णसत्रियविशोसहशाःसजातीयाःसा 


чеке а: तदेपोदाहरणास्पष्यति ६९ स्पियापीति 
|| कर्मकराअपिसाक्षिणःस्युः नन्वस्थिरुङ्स्ादिनास्त्रीबालादीनांकथमंप्यनापिसाक्षिलसित्यचाह 


||| घ्याधितानांउपपुतभनसांचसास्येअनतंवरता जस्थिरावास्भवः 
तिअतस्तामलुमानेनजानीयात्‌ यथोक्तम्‌ वाम्भिर्विभावयैछिगैरिति ७१ साहसैचिति 


а गुणवतांविषतिपत्तो हिजोत्तमानूबाह्मणानूघरसाणी कुर्यी दित्याह ७३ ә, s, ч 










е स्युः एवंश्रूटाःसाथयः चोडालादीनाचोडालादयः ЕТ Ч: एतच्चरसजातीयसास्यफिधानसुक्तलू क्षणसजा+ || | 


गुहाफ्यंत्रे५रण्यादीवानोरादिकृतोपड S होपघातेवात агата: 
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i Sed | 
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FF vo quif Sq 
रुपीणोसाध्य रियःफुर्युहिजानासरदशाडिजाः शरडाश्वसतःशूदाणामंखानासंत्ययोनर p असु 


ALe | У STEIN Gu elt &R 
सभवेकाम्पचालेनेस्थवरेणवा शिष्पेणबेधनावाषिदासेनझतकेनवा ०० Гат чтит 
पोषुच वाग्दड्याश्यपारुष्येनपरीशेतसाधिणः ७२ FERT 


Hgy i ME V. IANUE: Sar He 93 


डपारुष्येवगृहिणरत्यक्तसा्षिपरक्षानकार्यारित्रयाप्यस्रवेकार्य भत्यस्पेवायसुदाररणपरपेर эз बहुल 
साखिणोपरस्परविरुखान बहुभिर्यदुकतनदेनिर्णयार्थलेनराजागृणहीयाल्‌ समेघुतुपिरुसार्थाभिधयिषुगुणवत्त: पमाणी कुयौत्‌ 
| डिजेषुपेउत्तमाः कियावत्तइसर्थः अतएवल्हस्पतिश्ुणिदेधेकियायुक्ताइति शोषि 








अतएवयाज्ञवज्क्यः यथाजातियथावर्णेसर्वेसर्वेषुवास्मृताः det ६८ түн | 





शार जो 














समसेति चकर्थाद्वसाक्षाहर्शनातृश्रोजयाढीश्रवणातसा स्येसिध्यत्तितचसाप्षीसयंवदनूधर्सा थाभ्योनमुच्यतेसयवचनेनः 
| न्यभावात्‌ ०४ सासीसारि rs jade ы db in C FI 
4 < : 4а Su, 8 aiiis queni 
चूजरणादानादिपश्यतिवाकृपारुष्यादिकेशृ णोतितञापिसाश्षीसपृरःसनूयथोपलब्धेंकथयेत्‌ : | ЦЬ: 
नोक्तः अस्यग्नामश्वधाडिवा कश्वराजाचेत्यारिनानारराटिफिः ap TRENT एको, Serres 
sp: एकोपिसाशषीछोभाद्रहितःस्याव्‌ अतएवव्यासः TK माणमेकोषिभवेतसाह्‌ | | 


||| सेपुविशेषतः मेधातिथिगोविंदरजाप्यामेकोलुअस्ससाश्षीस्यादितिपरितम्‌ वयास्यातंच Әит че 


सस्षदर्शनाससास्यंअवणाचेवसिऱ्यति तअसयबुवन्साक्षीधर्माथीफ्यान्चहीयते ०४ साक्षी 

ГЕНЕ ЧӨ di सहीयृते ७५ BTA TENT 

.. किचन ААБ РАКУ БЫК СЕ 
चआ्योपिनस्थियः ere 3 AS ; [दाष 34] पर) । एरा रे II 

RT чча थेतदपारथकम्‌ ७ иче : 


| || पिभवतीति स्थ्रियःपुनरासशोचाटियुक्ताबल्याप्यस्थिरबुडिखात ऋणादटानागेःपर्यार ja माका йш ЫЫ चितच्यवहारे 
पर्यालोचितेतुस्तेयवाग्देड पारुष्यादो स्थिया प्यसंभवेकार्य भितिसाक्षिख सुक्तम्‌ З | 
तव्यवहारैसाक्षिणोनस्युः ७७ स्वभावेनेति यत्साक्षिणोभयादिव्यतिरेकेणस्पमावाद्यङ्सुः तृद्यवहारनिर्णयार्थयाद्म = 
पुनःस्वाभाविकाट्न्यत्‌कुतोपिकारणाइदतितदर्मविषयेनिःपयोजनेतन्तयाद्वाम्‌ s< सेभांतरित्यादि सभामध्यंसाथिः 
णः संपाप्तानूअर्थिषयर्थिसम क्षरजाधिकृतेबाह्म ण: प्रियोक्तिस्वपनूवक्ष्यमाणप्रकारेण पूच्छेत्‌ ७९ ७ ७ | 
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यहयोरिति यह्योरिंमत्सार्थनोरनयोःपरस्परसस्मिन्कायेचेशितंजानीयतत्सर्वसत्येनकथयतयतोयुष्पाकमभसाशिसम्‌ ce || 
|| anna साझीसास्येकर्मणिसयंपरन्सनउत्करानूनद्यलोकानमाभोतियपुष्कठानिहडोकेबु-चात्फळरोरर्‍यातिटमतेयस्या | 
|| देषासत्यासिकावाकूचतुर्सुस्वेनपूजिता <q साध्यइ खाडि यस्मात्साक्षीसृषावाकूकथयनवरुणसंबंधिभिः पाशै सनत || 
|| EO «атата г ата. <a सस्येनेत्यादि यस्पात्सयैनपूर्वीर्जिताद: 


|पिपापास्साक्सीसुन्यतेभर्मञ्चास्यसत्माभिधानेनच्ङिसेति त Че 5५ ЗГ 
||| पशमाशभकर्मपत्िशआशद्षिवातद्मन: शरणंतस्भारेयंस्वमात्मानंनराणाभव्यमादुत्तमेसासिणंमृषाभिज्ञानेनावज्ञास 


सप्मांतःसाक्षिणःपापतानर्थिपयर्थिसन्निधो माङ्गिवाकोलुसु A LL a کیا‎ a 
TE E जिता ०१ TNE || 
са सत्यनपूयतेसासीध 


| ` ` अन्यंतइत्ति ччєйү अस्मानधर्मभरत्तान्नकश्विसश्य || | 

| | तीतितान्युनर्व ध्यमाणादेवा:पश्येतिस्वस्योतरपुरुषःपश्यति =» Це दुछोकपृथिवीजलड्‌ रयस्थजीवचंडादित्या- | 

|| | म्नियसवासुराजिसंध्या ध्यधर्साःसर्वशरीराणशमाशुफधर्मज्ञाः दियादीनांचाधि छा तृ aai enn 
तातत्सर्वजानातीतिआगमभ्रामाण्याडेदांतरर्शनतदंगीरुले दसुक्तम्‌ “६, देवजाझणेति बतिसादेवतबाह्मणसनिधानेसुची 











चूदिजातिपफ्तीनूभाउसुरवाजु दस्यु खान वाखयंप्यतःपाहिवाक: पूर्व ण"्हे का लेयाथा qsqa мана Г त्या 
Pye + eee न यपृच्छेत्‌ गोबीजफपणोपहुर्यिखपितद्रवतो TTT x 
Fe wawa संबध्ययद्सिषावद्सीतिपूछेत्‌ << TURN LE o E. 
घातिनयेनर्‌कादिडोकाचरषिभिःस्मृताः येचमिभदोहादिकारिणः येचोपकर्तुरपकारिणस्तेतवमिथ्याचदतोभवेसुः се, अन्म || : 
प्रशृतीदादे हेशमाधारयखयाजन्पतअआरफ्यकिचिरकतकत॑तसर्वखदीय АИЫН (Ча УГ ИЧ es ||| 
एफोहमित्यादि हेभडएकएवाहसस्मिजीयात्मक इतिय दात्सानंमेन्यसेसेवंमस्थाः पस्सारेचपापानांपुण्यानोचडशासननाच्सुनिः||| 


ASIE LER REILE GIK amn 
| x ८९ TITHE 


RARE तेनचेदविंवाटस्तेमागगोमाकुरूनगमः ९२ पेस | 
सर्वज्ञः तवळूटयेपरमात्यानित्यमवस्थित: try 

|| शसपर्णीसहजासरवांयासमानंरश्ंपरिषस्वजाते तयोरन्यःपिप्पलंस्यारसनशवन्नन्योअभिचाकशीति ९१ ER OFT | 
ратта ТЧЧ ч течат: यस्तवैषह्रितिष्तितेनसहयथार्थकथनेनयदितवाविवादः Tarea | 
| nd mnt a oE Ч i 
[सिपापनिहरणा चफुरुसेअयासीःः गि Nj स्फुरीरः | 
| ससागंगायचतचावगाहितेति सेधातिथिगोविदराजोतु विवखतःपुचोयोयमोदक्षिणदिकृपतिर्छोकतः कणगोर på 
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| पेपरिस्फुरतितेनसहयरिततर ma हेवादोनाश्तिततरामागगामाकुरुकेजपासीरिक्थिवक्षाते sa नग्नर्शात यः 


असत्यवदेतसनग्नः कुतसुंडनपरिभायोप्धः कर्परेणोपलक्षितःभिश्तार्थीशयुकुलंगच्छेत्‌ ९३ अकक्रति योधर्मनिश्वयनिभि| ` 


तंपृष्ःसन अससंबूयात्सपापवानू अधोसुखोम हांधकारेयोनरकरंगच्छात ९४- अंधरत्ति TAWO: B 


कृते तस्यान्नटेवाःशरेयासलोकेन्यृपुरुपरि 
ds + t TUTE! ` ९ 


TEE ९८ हुतिजातानजोताश्वदिरण्याथे$ नृतंवटन्‌ सर्व झम्यनूतहपिमास्पफम्यन्‌तेवः ||| 

a कान्‌कमेणपरिगणनंयामयोच्यमानानसाधीशणु अथवा यावतोबाधवानूयस्थि र Tel | 
ननंफडंपाभोतिनावस्संख्याकानशणु पक्षह्येप्यचूतनिदर्थमेद्म «० पंचेति पशचिषयेभ्यतेर्पचबाथवाचनरकेयोजयति|॥ 
| art एवंरशागोविषर EEUE IE UNIESLI SSK Î 

दलूजातान्‌अजातोश्रपुत्रपभतीननरकेयोजयति एषाहननफरयाशीति 
॥तस्माःडूमिविषये' चृत्तमावरीरितिविशिष्याक्षिथानम्‌ वे दूर्य्यादिषुअस्‌तंवरनभ[भवशोषमाह ९९ 
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'यस्पिसूच्यवहारेसयाभिधानेसतिशउबेष्य्तियबाहणानोर संपद्यतेतत्राससंवत्तव्यंयरगात्‌ 
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भिनीविषयेविवा हविषयेचसया अन्यानवोदव्येत्यारोगवार्थधांसा घुपहारेच 
|| सणरक्षार्थमंगीहतघनादोरथाशपथेपापन्नभवति ११२ ससैनेति аратага чт: 


TATA सुत्रदारस्यवाष्येनेशिरासिस्पर्शय 
: aq! 194 ЧЫ < ч ११% 
सापिसत्येनमगतःस्पृधाः ११६ यस्सिन्य 
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|| एषामिति एयोखोभाटीनोमध्पाटन्यतसस्मिन्निभित्तेसतियोमिथ्पासा श्यक्थयेततस्पद्डविशेषाणक्रसशोवदिष्यामि ११९ 


[ёч ढोभेनमिथ्याभिधानेसतिवश्यमाणानोसहरूदेड्यः मोहेनप्थसंसाहसंव ध्यसा्ण भयेन च व श्यसा गौ मध्यम सा हर || 


KEN BIK १५७ कामादिति स्थ्रीसंपोगरूप कामाचुरोधेनसि थ्यावरन्‌पयमसाहसं ЧИТ — 
|| TEN {< MIT: १२१ एतानित्ति| 
||सत्यरूसधर्मस्यापरिठोपार्थमसररूपाधर्सस्थचंवारणार्थमेतान्कोरसाश्यविषयेपूचे सुिभिरुक्तन्‌रंडान्मन्वायोआहुःएमञ्चसर्यः 
कौरसाघ्येूयोषूयः कोरसाध्यकरणेषुच १२ TARR क्षत्रिय | 


पामन्यतमेस्थ साश्यमच्तबदेत सस RESTER uA ck eremi 
SES २० फा 
; IA अज्ञानार तेपूर्णोबाछिश्याच्छत्तमेवतू १२१ एतानाडुः M प्रो 


बी et ее i 


३ 


ie le 


B | १२ 
|| T å 3 «७०४७४ чах उपस्थसुदरं जिः ATI || 
Poser: © शजासरराशहिवासयेत आसणंतुधनदेउव्पतिरित्तेनस्पराष्ान्भिभसारयेत्‌ नः|||| 
[लु आहर्णहन्यात्सर्वपापे्वस्थितस्‌ эгет ате: ङु्याससमयधनमशतमितिधनसहितनिर्चीसनस्याभिधास्यसानखात गोषि || 
द्राजस्क मैधातिथिस्क आाहाणस्यरिरासस्तवासोपहरणेणुहभंगोयेत्याच षे || | 
IEEE हेरण्यगभोभिनुर्दशदंडस्थानानिउन्त॑वान्‌यानिस्सत्रियादिवर्णजयविषयेभवेतिज्जाह्मर ret 
शान्निःसार्स्यते १२४ उपस्थेति ठिंगारीन्येतानिरशदडस्थानान अतरू 




















वेद्नादिकर्तव्यम्‌ अल्पापराधेयथाश्रुतंधनरंडः देह दंडोमारणमहापातकादो १२५ TNT पुनःपुनरिच्डातोअप || || अः 
शधकरणमपेण्यगामसारण्यादिना+ 5 रारादिसामथ्य 


À Uf 


тей анн йн; vir 


| १२७ अदड्यानिति राजाद 3 Fen re åt š 
मोति १२८ ап їн qunpeqqs г Ч CSI SIT 
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тт. सारापराभोचालोकयदेंदेइगेषुपातयेत्‌ १२६ अधर्मदंड 
ps Wc NETRE 
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erre m sl 
аў ШИН तानिति १२९ {ЧЧ अस्तेनांगच्छेदेलापिदंज्यानवशेकर्तुन्नशब्ुयाततदाए Y 

етра, १३० लोकेति तासरस्स्यरर्णानायाःपणादिसंज्ञा saft नादु 
| थसाकल्येनकथविष्यामि १३१ जालातरेति Taraq a nh are aeaaeae 
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Ra अशेत्यसरेणवोरि क्षेकापरिगाणेनज्ञेयातास्तिस्रोरिसारजसर्षपोजेयः तेराजसर्षपास्प्रयोगोरसर्षपोशेयः १३३ 
सर्षपाइति गोरेसर्पपाःघरमध्योनस्थूलोनापिसूध्मोपवोभवति Ч रूष्णलंर॒क्तिकेतिप еч че, eritis: 
शमाषाः सवर्णःस्यातयुंिंगश्र्वायंपरिमाणवचनः ve पलमिति -चखारः्रवर्णःपलस्यात्त दशपलानिधरणंकृष्णलहयंस 
यमाषकोचोइव्यः १३५ तेषोडशेति तेषोडशरुस्यमाधकारीप्पधरणपुराणश्वराजतोरजतसंबधीस्यादत्‌ 
कार्षिक, TERT: कार्षापणः पणइत्तिविज्ञेयः कार्षिकश्यशास्त्रीयपलचतुर्थभागोबोड्व्य! | 
१३६ धरणेति दशस्प्यधरणानिरेष्षशतमानोज्ञातव्यः-चतुर्ति:ःसवर्णें/निकःप्माणेनयोहव्य: १५७ पणेति पंचाशद 


ज्यसरेणवोरीविज्ञेयालिशैकापरिमाणतः ताराजसर्पपसिसस्मेत्रयोगौरसर्घपः १३३ सर्षपाः्षट्यवो 
TARARES फवणेस्तपोटश १३४ TERTUTRER ЧӨП 
निधरणदश —Á—Á १३५ तेषोडषास्याडरणेपुराणश्वैवगुजतः कार्पी 





अपन्हवेतहियु ण॑तन्मनोरतुशासनस्‌ 
x अशीतिमागगृण्हीयाच्सासा इार्डुषिक-शत् १४० 
साहसोमन्वादिभिः स्मृतः पंचशता निमध्यमः साहसोज्ञेयः पणसहरूतुउत्तससाहसोज्चेपः १९८ अरणेति मयोत्तमर्णस्यधनदेय | || 
मिनिसभायामभसणेनोस्तेसस्यधमर्णःपप 


धिके हेशतेपयम x 










| [दसधा 
पत्तितदापणशता чт енн тєтє १३९ वसिष्ठेति को रङिधिम्यलाइनरुडिकरी| 
रङ्जीवीगृण्दीयात्तामेवदर्शयत्ति शतेययुक्तेशीति्ारेपतिमासंरहिगृणहीयात्‌ १४° ० ә ७ 
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